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महानगरं मास्को में 


वम्बई से मास्को की दूरी है करीब 5,600 किलोमीटर, और यह 
ध्य साढ़े छह घंटे में हम तय कर लेते हें । दोपहर का 

न करके हवाई जहाज में सवार हो जाइए श्रौर आसमान 
की सैर करते हुए शाम को मास्को पहुंचकर रूसी चाय का स्वाद 
लीजिए । हवाई जहाज की सहायता से यह संभव है, जो 930 
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बड़े-बड़े समुद्र और TAR- 
TAR कूदता-फांदता, आनन-फानन में हमें इतनी दूर 
पहुंचा देता है। 

लीजिए, ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर से उड़कर 
काकेशस पवंत-श्गःखला को पार करते हुए हम सोवियत रूस की 
राजधानी मास्को में दाखिल हो गए। यह शेरमेत्येवो हवाई 
अड्डा है। दोनों श्रोर बड़े-बड़े मैदान दिखाई पड़ रहे हैं--ध्वजदंड 
लगे हुए हैं | एल्यूमिनियम, शीशा और कक्रीट का बना ZA यह्‌ 
विज्ञाल अड्डा कितना खूबसूरत लगता है ! 


a 


सास्को नगर : मास्को दूर तक फेला हुश्रा, सुनियोजित aR 


ढंग से बनाया हुआ एक सुन्दर नगर हे । सड़क के दोनों ओर 
बड़ी-बड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं । सड़क पार करने के लिए 
कितनी ही जगह सड़क के नीचे होकर रास्ते बने हैं जिससे कि 
राहगीरों को मोटर-गाड़ियों के गुज़र जाने की प्रतीक्षा न 
करनी पड़े। 

रूसी साहित्यिकों के नाम पर शहर के मार्गों के नाम रखे 
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गए हैं। गोर्की मागे पर भैक्सिम गोर्की ग्रोर पुदिकन मागे पर : 
एलेक्जेंडर पुरिकन कीं भव्य मूर्तियां बनी हुई हें । एक सोवियत 
“साहित्य का जन्मदाता है, तो दूसरा आधुनिक साहित्यिक रूसी ' | 
भाषा का । गोर्की मार्ग मास्को का प्रमुख मागे है जो दूर तक 
चला गया है । पुरिकिन की मूर्ति के नीचे लगे पत्थर पर खुदा 
gar है--“उसका मार्ग कभी भ्रवरुद्ध नहीं होगा।” भांति-भांति 
के फूल खिले हुए हैं जो मस्तिष्क में ताजगी पैदा करते हें । 
केमलिन: क्रेमलिन जार शासकों के ज़माने से ही सत्ता का 
प्रमुख कार्यालय रहा है । 12 माचे, 1918 को सोवियत सरकार 
का सदर दफ्तर पेत्रोग्राद (पीटसँबर्ग; आधुनिक लेनिनग्राद) से 
मास्को चले जाने पर ब्लादीमीर इल्यिच लेनिन ने यहां पांच 
वर्ष रहकर कार्य किया । लेनिन के दफ्तर में आज भी मेज़ पर 
रखी हुई उनकी दवात, कागज़ काटने की छुरी, मोमबत्ती, बेत 
की कुर्सी और पुस्तकें देखी जा सकती हैं । आजकल यहां सोवियत 
सरकार का प्रमुख दफ्तर है। रूसी भाषा में क्रेमलिन का अर्थ 
होता है, किला । सुप्रसिद्ध लेखक मैबिसम गोर्की ने मास्को के: 
निवासियों को सम्बोधित करते हुए लिखः है--“ऐ नागरिको ! 
यहां के किसी पत्थर को मत छूना'""यह सब तुम्हारा इतिहास 
है, तुम्हारा गौरव है ।” 
क्रेमलिन की ऊंची दीवारों पर ज्ञारकालीन गिरजों के गुंबद 
दिखाई देते हैं। 400 वषं पुराना बेसिल का गिरजाघर रूस की 
प्राचीन स्थापत्य कला की याद दिलाता है, जो 16वीं शताब्दी 
में कज्ञान के तातार नगर पर ईवान 'प्रचंड' की विजय के उप- 
लक्ष्य में बनाया गया था। 
लेनिन द्वारा सत्ता प्राप्त किए जाने के बाद से ही क्रेमलिन 
के जीर्णोद्धार का कार्य आरम्भ हो गया । गिरजाघर, प्रासाद, 
वास्तुकला के भ्रन्य स्मारकों का जीर्णोद्धार w तथा 
व्लागोवेश्चेन्स्की नामक गिरजे के गुम्बद पर फिर से सोने का 
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सुलम्मा चढ़ा दिया TAT | 
कांग्नेस-प्रासाद : उन्नीसवीं शताब्दी के प्राचीन भवनों के 
स्थान पर कला-कौशुल से पूणं कांग्रेस-प्रासाद के सुन्दर भवन का 
निर्माण हुआ। बर्फ कॅ. समान सफेद उज्ज्वल यह भवन शोले 
आर कंक्रीट से बना है, जिसे देखकर हम श्राश्‍्चयंचकित रह जाते 
हैं । 800 से श्रधिक यहां कमरे हैं, ्रौर एक विशाल भवन में 
6,000 दशंकों के बैठने की जगह है। बड़ी-बड़ी सभाग्नों का यहां 
आयोजन किया जाता है जिसमें देश-विदेश के अतिथि आमंत्रित 
रहते हैं। श्रोतागण भ्रग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चेक, रोमी 
आदि भाषाश्रों में, यंत्र की सहायता से, वक्‍ताओं के भाषणों को 
समझ सकते हैं । श्रोताओं की कुसियों के पीछे की ग्रोर छोटा-सा 
लाउडस्पीकर बंधा होता है। इसे कान में लगा लीजिए और 
भाषण का भ्रनुवाद सुनते जाइए | 
लेनिन की समाधि: क्रेमलिन में ग्रक्तूबर-क्रांति के अग्रदूत 
लेनिन की समाधि है, जहां अपने दिवंगत नेता के दर्शन के लिए 
“हजारों नर-नारी उपस्थित होते हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे ग्रौर 
चूढ़े--सभी की एक अन्तहीन कतार लग जाती g | 
समाधि के द्वार पर दोनों शोर दो संतरी निश्चल भाव से 
खडे हुए हैं। द्वार के एक शरोर गोलाकार पुष्पमालाएं रखी है । 
देश-विदेश के यात्रो इन्हें लेनिन की समाधि पर चढ़ाकर उस 
महान आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अपित करते g । 
सीढ़ियों के नीचे उतरने पर संगमरमर को एक वेदी बनी है। 
इसपर कांच के बने अंडे के आकार के ग्रावरण में कृत्रिम पीली 
रोशनी के नीचे, लेनिन का शव रखा है। 1924 में उनकी 
मृत्यु के बाद से ही; इसे किसी रासायनिक पदार्थ की सहायता 
से सुरक्षित रखा गया है। लेनिन शान्त और गंभीर मुद्रा में 
हैं--चौड़ा मस्तक, शान्त होंठ; भूरे रंग की केंचो से कतरी और 
संवारी हुई, नोकदार पतली दाढ़ी। उन्तका चेहरा और उनके 
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हाथ बिजली के प्रकाश से उज्ज्वल हो उठे हैं । ; 
लाल मैदान (रेड स्ववेयर ): यह एक विशाल चौरस मेदान 
है । बुर्जीनुमा क्रेपलिन की दीवारों से यह घिरा है । सात नवम्बर 
को क्रांति-दिवस मनाने के लिए यहां परेड होती है जिसमें देश- 
विदेश के सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं । लाल मेदान के 
सामने खड़ी हुई स्पास्की मीनार के चारों तरफ घड़ियां लगी हैं। 
घड़ियों में सोने के कांटे और सोने के अक्षर हैं; इनके भीतर 30 
घंटियां हैं जो हथौड़ियों की चोट से बजती हैं। पन्द्रह-पन्द्रह मिनट 
बाद घड़ियां टन्‌-रन्‌ घंटा बजाती रहती हैं । 
लाल मैदान में लोगों के हुजूम इकट्ठ हो जाते हैं। दस का 
घंटा बजते ही बेंड वाजे के साथ परेड शुरू हो जाती है। परेड 
में भाग लेने वाले नगरवासी एक के बाद एक रंग-बिरंगी पोशाक 
पहने, हाथ में लाल झंडे लिए, नारों की ध्वनि से श्राकाश को 
UMA हुए कदम मिलाकर चले आते हैं। 
होटल घौर रेस्तरां: राजधानी में एक से एक बढ़कर 
होटल और रेस्तरां हैं-उक्तेन होटल, बुडापेस्ट होटल, मासको 
होटल, नेशनल होटल, ग्ररबात रेस्तरां ग्रादि । उक्तेन होटल 
मस्क्वा नदी के किनारे बना हुआ है जो यहां के बड़े होटलों में 
है। इसमें ग्रठारह मंजिल है । एक हज़ार से भ्रधिक रहने के 
ग्रालीशान कमरे हैं। लिफ्ट चलाने से लेकर बड़े-बड़े प्रबन्ध 
करने आदि तक का काम महिलाओं द्वारा किया जाता है। 
कॉफी बनाने को मशीन के पास लोगों की भीड़ लगी रहती है। ` 
मशीन से दो मिनट के अन्दर कॉफी बनकर प्याले में झा जाती 
है । कॉफी पीना पसंद करते हो तो एक प्याला ले सकते हैं । 
होटल का भोजनगृह बहुत साफ-सुथरा और व्यवस्थित है। 
छुरी-कांटों तथा प्यालों और तश्तरियों से सजी हुई मेज़ें भौर 
कुसियां लगी हुई हैं। भोजन का AT पेश है । 'वेटर महिलाग्रों' 
को अपनी फर्माइश लिखवा दीजिए । लोग आराम से धीरे-धीरे 
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भोजन करते हैं । एक-डेढ घंटा लग जाना मामूली वात है। 
अरवात रेस्तरां ग्रभी हाल में बना है। इसमें एक साथ 
लगभग 2 हज्[र लोग बेठ सकते हैं । इसका भवन श्रोर फर्नीचर 
ग्राधनिक ढंग का होने से बहुत आकषक है। भांति-भांति के 
व्यंजनों का आस्वाद यहां लिया जा सकता है। 
यातायात की सुविधाएं : ट्राम, बस या बिजली से चलने 
वालो रेलगाड़ी पर सवार होकर एक स्थान से आप दूसरे स्थान 


लेनिन क्री समाधि 
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'पर पहुंच सकते हैं। तीन कोपेक (100 कोपेक=1 रूबल = 
लगभग ४३ रुपये) में ट्राम द्वारा चाहे जितनी दूर की यात्रा की 
जा सकती है। ट्रामो के चालक और कंडक्टर प्रायः महिलाएं 
होती हैं। चढ़ते-उतरते समय धकका-मुक्की नहीं करनी पड़ती । 
ट्राम भर जाती है तो उसका दरवाज़ा बन्द हो जाता हे प्रौर 
फिर चलती हुई ट्राम में कोई नहीं चढ़ सकता। 
बिजली की सहायता से चलने वाली ट्रॉली-बस का चार 
आर सामान्य बस का किराया पांच कोपेक है। कितनी ही बसों 
में कंडक्टर नहीं रहते। कोने में पेसा डालने का एक डिब्बा 
रखा रहता है, भौर वहीं मशोन से टिकट प्राप्त किया जा 
सकता है । यात्री डिब्बे में किराये के पेसे डाल, मशीन घुमाकर 
fese ले लेते हैं । बस का दरवाजा भी स्वयं बन्द हो जाता है । 
बस के स्टेशनों की घोषणा लाउडस्पीकर 'पर होती जाती है| 
आप चाहें तो इस टिकट से शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक 
यात्रा कर सकते हैं । 
ज़मीन के नोचे बिजली से चलनेवाली रेलगाड़ी -- जिसे मेट्रो 
कहा जाता है-यातायात का एक भ्रन्य सुलभ साधन है। 1935 
में सबसे पहले मार्को में यह चली थी । इसमें स्टाप कम हैं ओर 
यह तेजी से चलती है--प्रति घंटा 90 किलोमीटर । ग्रवतोजा- 
वोद्स्काया स्टेशन से सोकोल स्टेशन तक पहुंचने में कुल 24 
मिनट लगते हैं जबकि बस से यात्रा करने पर 1 घंटा से अधिक 
समय लगेगा । पांच कोपेक में हम तमाम दिन रेल में बैठकर 
करीव 100 किलोमीटर की सेर कर सकते हैं । 
ज़मीन के नीचे बने हुए ये स्टेशन बहुत साफ-सुथरे होते X I 
यहां के खंभो ग्रोर दीवारों पर पच्चीकारी का काम किया रहता 
है। भाड़-फानूस लटके रहते हैं । ग्राधूनिक चित्रकला की झांकी 
यहां देखी जा सकती है। रोशनी की व्यवस्था उत्तम है ग्रोर 
अत्येक घंटे में सात-प्राठ बार हवा बदलती रहती है । 
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चाहें तो झाप टॅक्सी से भो यात्रा कर सकते हैं। प्रति किलो- 
मीटर 10 कोपेक्र के हिसाब से टैक्सी मिलती है। टॅक्सियों में 
रेडियो-टेलोफोन लगे रहते हैं जिससे टेक्सी ड्राइवर ग्रपने लिए 
भेजे हुए सन्देश को सुन सकता है। यातायात का नियंत्रण करने 
चाला पुलिस कर्मचारी लाउडस्पीकर से मोटरों मौर टैक्सियों के 
ड्राइवरों को समय-समय पर, आवश्यकता होने पर मोटर की 
गति कम करने के लिए चेतावनी देता है । 
डिपार्टमेंट स्टोर: सरकार द्वारा संचालित दुकानें, जिन्हें 
“डिपार्टमेंट स्टोर' कहा जाता है, यहां की विशेषता हैं। कुछ 
खरीदना हो तो इन दुकानों पर चले जाइए | भाव-ताव करने 
की जरूरत नहीं, सभी चीज़ों पर दाम टंके हुए हैं। रोजमर्रा के 
काम में ्रानेवालो चीजें खाने-पीने का सामान, कपड़े, बतेन, 
फर्नीचर, छोटी-बड़ी घरेलू मशीनें, घड़ी, रेडियो, रेफ्रोजरेटर, 
:टेलीविजन--सभो कूछ मिलता है । 
ये दुकाने कई मंजिलों की होती हैं। लिफ्ट के पास लगा gaT 
: बोड पढ़कर पता लग सकता है कि कौन चीज़ कौन-सी मंजिल 
.पर मिलती है। ग्राहकों की भीड़ इतनी है कि लिफ्ट के लिए 
: कतार लगानी पड़ती है । दुकानों पर माल की बिक्री आदि का 
-काम महिलाप्रो के ही सुपुदे है। स्टोर के निचले हिस्से में ग्राहकों को 
-भ्राकषित करने के लिए भांति-भांति के फंशनेबल सुन्दर वस्त्र 
. झौर खेल-खिलोने रखे हुए हैं जो शीशों में से चमकते रहते हैं । 
खाद्यान्न भंडारों के भ्रन्दरूनी भाग संगमरमर, लकड़ी, एल्यू- 
- मिनियम, प्लास्टिक और रंगीन सिरामिक से सजाए गए हैं। 
100 से अधिक सामान बेचनेवाली लड़कियां ग्राहकों की मांगों की 
“पूर्ति करती हैं । एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर चढ॒-उतरकर 
“जाने की झ्रावरयकता नहीं। एक्सेलेटर पर सवार हो जाइए, एक 
:टोकरी उठा लीजिए भ्रौर जो चीज़ खरीदना हो टोकरी में रख 
«लीजिए । सारा काम मशीन जैसा चलता दिखाई देता है। मंजिल 
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का मेनेजर पास में लगे Ey गोलाकार टेलीविजन की सहायता से 
ग्राहकों की मांगों की पुति का नियंत्रण करता रहता है। 

वेस्ता (वसन्त) नामक सिन्थेटिक कपड़ों की दुकान से शरीर 
के सौन्दर्य को बढ़ाने आदि का सामान खरीदा जा सकता है। 
इष्ट मित्रो को उपहार में देने के लिए तरह-तरह की चीज़ें यहां 
उपलब्ध हैं। 

पुस्तकों की दुकानें भी सरकारी हूँ । सोवियत रूस में प्रतिः 
वर्ष सवा भ्ररब से भ्रधिक पुस्तकें प्रकाशित होती हैं और प्रत्येक 
पुस्तक कई लाख की संख्या में छपती है। इसलिए यहां पुस्तकों 
को कीमतें सस्ती हैं। 

मुख्य पुस्तक-गृह को पहली मंजिल पर बड़े-बड़े अक्षरों में 
लिखा हुआ है-'पुस्तक सबसे बड़ा उपहार है|” श्रलग-अलग 
विषयों पर 20 हज़ार पुस्तकें प्रकाशित करने की घोषणा की 
जा चुकी है। 

` पुस्तक-गृह्‌ की इमारत दो मंज़िलो है। समस्त यूरोप में यह 

सबसे बड़ा पुस्तक-केन्द्र है जो करीब एक सौ मीटर में फैला हुआ 
है! अलग-भलग विषयों को ग्रलग-ग्रलग स्थानों पर पुस्तके सजी 
हुई हैं । कला, संस्कृति, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, साहित्य, 
भाषा, विज्ञान आदि सभी विषयों पर पुस्तके हैं। विदेशी भाषाश्रों- 
ओर साहित्य का विभाग. भलग है। हिन्दी, उदू, तेलुगु, मराठी, 
` पंजाबी भ्रादि भारतीय भाषाग्नों के रूसी कोश भी आप चाहें तो 
खरीद सकते हैं। उपन्यास और दर्शन से लेकर बालोपयोगी 
पुस्तकं तक यहां मिलती है । टिकट-संग्रह भौर खेल-कूद संबंधी 
पुस्तके उपलब्ध हैं। एक से एक सुन्दर चित्रों के पोस्टर बिक रहे 
हैं । एक पोस्टर में मां अपने बालक को झूठ न बोलने की ताकीद 
कर रही है । गुड्डे श्रौर गृड़ियों के भ्राकार के अन्तरिक्ष यात्री 
मोजूद हैं जो ग्रपने केमरे भ्रादि के साथ अन्तरिक्ष यात्रा की 
` तैयारी में हैं । रिकार्ड, टिकटें, लेखन की सामग्री, स्कूल की पढ़ाई 
रू] 
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में काम भ्राने वाली वस्तुएं यहां खरीद सकते हैं। 

बालकों की खास दुकानों पर फल, पावरोटी, गोशत, मछली, 
अंडे, दूध के डिब्बे तथा भांति-भांति के भ्राधुनिक, सुन्दर खेल- 
खिलौने खरीदे जा सकते हैं। पावरोटियां तैयार करके एक खास 
काउण्टर पर लम्बी कतार में रख दी जाती हैं। ग्राहक अपनी 
इच्छानुसार रोटी उठा लेता है और भ्राखिरी कोने पर जाकर 
उसके दाम चुका देता है। 


विश्वविद्यालय 


क्रेमलिन के दक्षिण-पर्चिम में लेनिन हिल्स पर अवस्थित 
भास्को विश्वविद्यालय सोवियत रूस का सबसे वड़ा fasa- 
विद्यालय है । 32 मंजिलों वाली इस शानदार इमारत की मीनार 
पर चमकता हुआ सितारा मास्को का सबसे ऊंचा बिन्दु है। 
विश्वविद्यालय में 5,000 भ्रध्यापक हैं और 30,000 छात्र और 
छात्राएं । इनमें 10,000 विद्यार्थी संध्या समय लगने वाली 
कक्षाओं में भ्रथवा पत्च-व्यवहार द्वारा शिक्षा पाते हैं। विश्व- 
विद्यालय में पच्चीस हज़ार कमरे है, भौर पुस्तकालय को पुस्तकों 
की संख्या है 50 लाख । 

मास्को को सुप्रसिद्ध मैत्री विश्वविद्यालय, जिसे कांगो गणतन्त्र 
के प्रधान मंत्री दिवंगत लुमुम्बा के नाम से पैट्रिस लुमुम्बा मंत्री 
विश्वविद्यालय कहा जाता है, दुतिया में अपने ढंग की अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्था है । 1960 में इसकी स्थापना की गई थो । यहां इंजीनियरी, 
भौतिकी, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, डाक्टरी, कृषि, अर्थशास्त्र, 
कानून तथा इतिहास, भाषा-विज्ञान के विशिष्ट विभाग हैं जहां 
इन विषयों की शिक्षा दी जाती है । अध्यापकों की संख्या 900 है । 
इसके ग्रतिरिक्त, विदेशों के विद्वानों को भी लेक्चर के लिए 
ग्रामंत्रित किया जाता है। मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और 
लैटिन अमरीका के विद्यार्थियों को यहां शिक्षा दी जाती है, जो 
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इन देशों के भ्र्थशास्त्र, संस्कृति, शिक्षा और सारवेजनिक स्वास्थ्य 
का विशिष्ट ग्रध्ययन करते हैं। 35 वर्ष तक की उम्र के छात्र 
झौर छात्राएं यहां प्रवेश पा सकती हैं। यहां किसी प्रकार की फीस 
नहीं ली जाती। हज़ारों विद्यार्थियों को ग्रज्ञियां ग्राती हैं लेकिन 
लिए जाते हैं केवल 600 ही। इस समय यहां 80 से अधिक देशों 
के लगभग 4,000 छात्र शिक्षा पा रहे हैं। शिक्षा का माध्यम 
रूसी है। विद्यालय में प्रवेश करने के बाद विदेशी विद्यार्थी को 
रूसी सीखनो होती है, जिसमें प्रायः एक वर्ष लग जाता है। एक 
कक्षा में आठ-दस से अधिक विद्यार्थी नहीं रहते। कितने ही 
भारतीय छात्र यहां अध्ययन करते हैं । प्रत्येक वर्ष जुलाई में 
विश्वविद्यालय का वाधिकोत्सव होता है जवकि विद्याथियों को 
उपाधियों से सम्मानित किया जाता है । 


पुस्तकालय ओर संग्रहालय i 
पुस्तकालय और संग्रहालयों की यहां कमी नहीं । सोवियत 
रूस के लोग पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं। कुल मिलाकर यहां 
3 लाख से अधिक पुस्तकालय हैं, जिनमें 4,000 निःशुल्क सावे- 
जनिक पुस्तकालय अकंले मास्को में हैं। मास्को का लेनिन 
पुस्तकालय दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में गिना जाता है । 
पुस्तकालय की श्रांधुनिक ढंग की बनी हुई इमारत दूर से दिखाई 
देती है। पुस्तकों की संख्या सवा दो करोड़ से अधिक है और ये 
पुस्तके केवल रूसी भाषा में ही नहीं, दुनिया की भिन्न-भिन्न 
200 भाषाओं में हैं। इनमें कितनी ही पुस्तके ऐसी हैं जिनका. 
gaa मिलना दुलेभ है। : 
` केन्द्रीय लेनिन संग्रहालय मास्को के दर्शनीय स्थानों में से 
है। रूसी क्रांति के भ्रग्रदूत लेनिन ने अपने देश को ज्ारशाही से 
मुक्त कराने के लिए जो अरट्ट परिश्रम किया, उसकी भांकियां 
यहां देखी जा सकती हैं । लेनिन के जीवन की तस्वीरे यहां देखने 
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को मिलेंगी -उनकी स्कूल की कापियां, पुस्तक, उनके लेख, पत्र- 
व्यवहार, पहियों वाली कुर्सी जिसपर बीमारी के समय वे बैठा करते 
थे तथा गोलियों से छिन्न-मिन्त उनका कोट | 
कऋरांति-संग्रहालय यहां का एक दूसरा लोकप्रिय संग्रहालय है । 
यह गोर्की मार्गे पर है। 1905 में रूस को पहली क्रांति असफल होने 
के बाद, किंन परिस्थितियों में लेनिन ने 1917 की दूसरी क्रांति का 
सफल नेतृत्व किया--इसके प्रभावशाली चित्र यहां देखे जा सकते 
हैं। लेनिन के बचपन से लगाकर उनकी मृत्यु तक को स्फूतिदायक 
भांकियां यहां प्रस्तुत हैं । अतीत काल में रूस के जार शासकों ने 
अपने क्रूर भ्रत्याचारों से किस प्रकार निरीह प्रजा के मन में झातंक 
- पैदा कर दिया था, इसके प्रभावोतपादक चित्र चित्रपट पर दिखाए 
गए हैं । ऐसे संकट के समय, देश के कोने-कोने से कारीगरों ने 
ग्स्त्र-शस्त्र भेजकर राष्ट्र की रक्षा में योंगदान दिया । ये सब बातें 
सोवियत जनता के भ्रतीत इतिहास की गोरवपूर्ण झांकी प्रस्तुत 
करती हैं। 


नाद्यशालाएं 

नाट्यशालाओं की भी यहां कमी नहीं । पुस्तकालयों श्रौर 
संग्रहालयों को भांति नाट्यशालाएं भी नगर के केन्द्रों में ही 
झवस्थित हैं। मासको का बोलदोई नाट्यगृह भ्रपने कलाकारों द्वारा 
प्रदर्शित TA (बेले) के कारण दुनिया-भर में प्रसिद्ध है । रूसी 
बैले सीखने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता g । बांहों, टांगों 
गौर सारे शरीर को सुगमता से मोड़ते-तोड़ने का ग्रभ्यास करना 
होता है। बेले नृत्य में इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है 
कि नर्तक या नतंकी अपनी हर मुद्रा को भावपूर्ण, सार्थक मरौर 
पूर्ण रूप से संगीतमय बना सके। 

बोलशेई नाट्यगृह 200 वपं पुराना है--सनू 1786 में इसकी 
नींव रक्‍खी गई थी । पहले इसे पेत्रोफ्का नाम से कहा जाता 
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था । आगे चलकर सोवियत रूस कें बेले-प्रशिक्षणं का यह केन्द्र 
बना । प्रतिवषं बेले का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सैकड़ों 
भ्रज़ियां ग्राती हैं, लेकिन हर किसीको नतक बनने का मौका कैसे 
मिल सकता है! इस थियेटर के कलाकारों ने बलिन, पेरिस, 
वियना भ्रादि पश्चिम के स्थानों में कला का प्रदर्शन कर अपने 
देश का नाम उज्ज्वल किया है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास 
आदि स्थानों में भी अपने नृत्यों को प्रदर्शित कर भारतवासियों 
के मन को मोह लिया है । यहां का 'हंस सरोवर” नामक नृत्य- 
अभिनय दुनिया-भर में प्रसिद्ध है । 
थियेटर, बेले और आपेरा (गति-नाट्य) का यहां खूब 
प्रचार है । सैकड़ों की संख्या में यहां व्यावसायिक नाट्यशालाएं हैं 
और उतनी ही नाट्यकम्पनियां सौ से ऊपर नाट्यशालाएं केवल - 
बालकों और नवयुवकों की हैं | नाट्यशालाझों में रूसी के सिवाय 
अन्य भाषाओं में भो नाटक खेले जाते हैं। श्राजकल कोई भी ऐसा 
शहर नहीं जहां नाट्यशालाएं न हों । गांवों तक में इनका प्रवेश 
हो गया है। लेनिनग्राद का किरोव थियेटर और ताशकन्द का 
्रलीशेर नवाई श्रापेरा थियेटर मास्को के बोलशेई थियेटर जितने 
ही लोकप्रिय हैँ । 


सकान-समस्या 


सोवियत सरकार ने मकानों के निर्माण में इतना पैसा खर्चे 
किया है कि मकानों की समस्या यहां लगभग नहीं के बराबर है। 
सड़क के दोनों श्रोर कई-कई मंजिल ऊंचे मकान दिखाई देते हैं। 
कारखानों में मकानों के अलग-अलग ब्लाक बनाकर तैयार किए 

. जाते हैं भौर जहां मकान की नींव रखनी होती है, वहां मकान के 
ढांचों, दीवालों और फश के हिस्सों को लारियों में भरकर पहुंचा 
दिया जाता है । फिर, मकान के इन सब हिस्सों को, जहाँ जरूरत 
होंती है, 'केन' को सहायता से उठाकर रख दिया जाता है। 
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राजगीर सीमेंट लगाकर इन्हें पक्का कर देते हैं। इससे कई-कई 
मंजिल की इमारतों को बनाकर तैयार करने में बहुत समय की 
पेक्षा नहीं होती--दो-एक महीने में ये बनकर तैयार हो 
जाती हैं । | 
Se में सबसे नीचे की मंजिल में दुकानें बनाई जाती हैं 

जिससे कि किरायेदारों को ज़रूरी सामान खरीदने के लिए दूर न 
जाना पड़े। स्कूल, सिनेमा भर नाट्यगृह आदि की भी व्यवस्था 
रहती है। इससे मनोरंजन के लिए पेसा खर्च करके दूर नहीं जाना 
पड़ता । 

` मकान का किराया आमदनी के अनुसार वसूल किया जाता 
है--करीब आमदनी का पांच फोसदी । लगभग 7 रूबल माह- 
बार में दो कमरों का मकान मिल जाता हे जिसमें पानी, बिजली 
और सर्दी के दिनों में कमरे को गर्म रखनें का खर्च भी शामिल 
है। मकान का किराया किरायेदार के परिवार पर भी निर्भर 
रहता है। यदि किसीका परिवार बड़ा होता है भर उसे भ्रधिक 
जगह की आवश्यकता है तो जाहिर है कि उसे किराया भी अधिक 
देना पड़ेगा । बहुत-से मकानों में उन्हीं लोगों को स्थान मिलता 
है जिन्होंने हाल ही में शादी की हो। इस बात की घोषणा 
पहले से ही सरकारी पोस्टरों के ज़रिये कर दी जाती है। 
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2 
सबसे बड़ा देश 


सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ दुनिया की एक बड़ी ताकत 
है जिसके पास शक्तिशाली उद्योग-धन्धे और एक विकसित कृषि- 
व्यवस्था है । यह देश यूरोप के पूर्वी भाग तथा एशिया के उत्तरी 
और मध्य भाग में फला हुआ है। विस्तार में दुनिया का यह 
सबसे बड़ा देश है । इसका क्षेत्रफल सवा दो करोड़ वग किलो- 
मीटर है, जिसे सारी दुनिया का छठा हिस्सा ही समभिए। उत्तर 
से दक्षिण तक यह 5,000 किलोमीटर तथा. पर्चिम से पूर्वं तक 
10,000 किलोमीटर लम्बा है। संयुक्त राज्य भ्रमेरिका को 
अपेक्षा अढ़ाई गुना, हिन्दुस्तान की अपेक्षा सात गुना, जापान को 
अपेक्षा साठ गुना और इंग्लेंड की भ्रपेक्षा यह नब्बे गुना है । दुनिया 
के अन्य देशों की अपेक्षा इसकी सीमाएं सबसे लम्बी हैं और 
जितने देश इसकी सीमा पर अवस्थित हैं, उतने भ्रन्य किसी देश 
की सीमा पर नहीं हैं । 


aaga 

सोवियत रूस इतना विस्तृत देश है कि भिन्न-भिन्न स्थानों 
की भ्राबहवा में जमीन-ग्रासमान का अन्तर पड़ जाता है । ब्लादी- 
वोस्तोक नामक प्रशान्त महासागर के बन्दरगाह में जब सूर्यास्त 
होता है और हारे-थके लोग अपने घरों को ओर कदम बढ़ाते हैं, . 
तो मास्को के निवासी रात-भर के आराम के बाद सोकर उठने 
की तैयारी करते दिखाई देते हैं । इस देश के उत्तरी भागों में 
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चलने वाली हवा, गर्मी के मौसम में भी, बफे की शिलाश्रों को 
झाकेटिक सागर के तट पर धकेल देती है। साइबेरिया में नौ 
महीनें बर्फ पड़ती है । यहां की सर्दी जग-प्रसिद्ध है-उत्तरी ध्रुव 
से भी अधिक यहां सर्दी होती है। उत्तर-पूर्व के कुछ प्रदेशों में 
आसत तापमान=50 डिग्री सेंटीग्रेट रहता है ग्रोर कभी तो 
--00 डिग्री तक पहुंच जाता है । सर्दी के मारे थर्मामीटर का पारा 
जम जाता है । भाप सर्दी से जम जाती है तथा हवा के सदे प्रौर 
पतली होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है । इसके 
“विपरीत दक्षिणी भागों में इतनी उष्णता है कि पेड़ के खजूरों 
को भ्रलग से पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती । मध्य एशिया के क्षत्र 
भूमध्य रेखा से भी अधिक उष्ण हैं--इतनें उष्ण कि यदि कारा- 
za (काली रेत) के भुलसते हुए रेत में ग्रण्डा रख दिया जाए 
तो गर्मी से वह स्वयं पक जाता है । गर्मी के मौसम में औसत ताप- 
मान 50 डिग्री सेंटीग्रेट रहता है, यद्यपि तेर्मेज में 50 डिग्री तक 
पहुंच जाता है। 

मौसम में इतनी भिन्नता होनें के कारण हीं जब मास्को के 
निवासी वसन्त का आनन्द लेते हैं तो दक्षिण में ग्रीष्म और उत्तर 
में शीत का प्रकोप रहता है। इसी प्रकार जब साइबेरिया के 
ऊपरी हिस्सों का तापमान--50 डिग्री सेंटीग्रेट तक पहुंच जाता है 
तो पश्चिमी प्रदेश जाजिया में गुलाब की बहार छाई रहती है । 


पर्वत और नदी-नाले 

सोवियत रूस की प्राकृतिक शोभा निराली है । भांति-भांति 
के फल-फूल यहां पाए जाते हैं । पर्चिमी भाग'में बाल्टिक सागर 
का तट सरपत के वृक्षों से हरा-भरा रहता है। कितने ही यहां 
सेनेंटोरियम भ्रथवा स्वास्थ्य-केन्द्र हैं जहां लोग स्वास्थ्य सुधारचे 
के लिए जाते हैं । 

पवंत-श्यु खलाएं हिम से ढकी रहती हें । सबसे ऊंची पामीर 
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गांव में भेड़ चराते हुए 
पवेत की चोटी है जो साढ़े सात हज्ञार मीटर ऊंची चली गई है। 
इसके बाद त्येनशान पर्वत का नम्बर गाता है। यहां की लेना 
और वोल्गा दुनिया की सबसे बड़ी नदियां मानी जाती है । दोनों. 
नदियां लगभग चार हज़ार किलोमीटर बहती चली गई हैं । पूर्वी 
साइबेरिया में बहने वाली बैकाल दुनिया को सबसे गहरी झोल 
है जो करीब 600 किलोमीटर लम्बी श्रौर 8000 किलोमीटर 
चौड़ी है । 
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जन॑-गणना 

सोवियतं रूस की आबादी लगभग चौबीस करोड़ है। . 
झाबादी के मामले में चीन सबसे पहले है, दूसरा नम्बर हिन्दुस्तान 
का है और उसकै बाद है सोवियत रूस । सबसे धनी बस्ती वाला 
प्रदेश मास्को के झासपास का है । . 


प्राचीन इतिहास 


रूस की संस्कृति अत्यन्त प्राचीन है । पुरातत्त्व के विद्वानों के -. 
ग्रनुसार इस देश के दक्षिणी क्षेत्र में आदिम मानव का जन्म हुआ । 
और यहीं से वह उत्तरी प्रदेशों में. गया । TAYA 

ईसवी सन्‌ की 9वीं शताब्दी के उत्तराधं में प्राचीन रूस राज्य 
की स्थापना हुई । समय-समय पर अनेक युद्ध यहां की जमीन पर 
हुए । सन्‌ 1682 से पीटर प्रथम का शासनकाल भ्रारम्भ हुआ 
देश की अर्थ-व्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्र में अनेक व्यापक 
सुधार किए गए । जहाज-निर्माण, कपड़ा-उद्योग, ग्रलौह धातुओं 
. और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्रों में उन्नति हुई। पीटसंवर्ग 
(mafia लेनिनग्राद) की स्थांपना की गई, जो आगे चलकर 
एक ग्रौद्योगिक केन्द्र वना ग्रोर रूस को राजधानी घोषित किया 
गया । रूसी नौसेना की नींव इसी समय रखी गई । 

सन्‌ 1727 से पीटर द्वितीय का शासनकाल आरम्भ होता 
है। इस काल में मास्को विश्वविद्यालय भ्रौर पीटसंबगं में कला 
झकादमी की स्थापना की गई। सन्‌ 1761 से पीटर तृतीय का 
डा आरम्भ हुआ । मास्को में बोलशेई थियेटर की नींव 'रक्खी 
गई । 

सन्‌ 1825 से निकोलाई प्रथम, 1855 से एलेक्ज़ेंडर द्वितीय 
ौर 1881 से एलेक्जेंडर तृतीय का राज्यकाल भ्रारम्भ हुआ | 
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ख्सी क्रांति के जनक--लेनिन 


रूसी कान्ति 


इस समथ ब्लादीमिर इल्यिच लेनिन (जन्म 1870) को 
ज्ारशाही के ग्रत्याचारो के विरुद्ध रूसी जनता को संगठित करने 
के .कारण राष्ट का नेता घोषित किया जा चुका था । सन्‌ 1905 
में लेनिन के नेतृत्व में पहली जन-क्रांति का श्रीगणेश हुआ। 
ज्ञारशाही के निरंकुश शासन भौर भुदास प्रथा को खत्म करने के 
लिए यह कान्ति शुरू की गई थी । प्रदशंनकारी मजदूर पादरी 
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गापोन के नेतृत्व में ज्ञार निकोलाई द्वितीय के समक्ष अपनी कठि- 
नाइयों को लेकर एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना चाहते ये। शोत- 
महल “ईश्वर जार की रक्षा करे' की ध्वनि से गूंज उठा था। 
लेकिन जार के गुस्सेले सिपाहियों नें इन शान्तिपूर्ण प्रदर्शन 
कारियों पर गोली चलाकर 'खूनी इतवार' मनाया । 

देश-भर में हड़तालों भौर प्रदशंनों का तांता लग गया । फौज 
झर नौसेना में विद्रोह की लहर जाग उठी। काले सागर के बड़े 
युद्धपोत 'पोतेमकिन' पर विद्रोह की चिनगारियां प्रज्वलित 
हो उठीं। इस युद्वपोत के नोसैनिकों की मुख्य शिकायत थी, 
उनके भोजन के खाद्य-पदार्थों का बेहद घटिया किस्म का होना। 
विद्रोही जनता को शान्त करनें के लिए जार को राजनीतिक 
स्वतन्त्रता तथा वेघानिक भ्रधिकारों के आश्वासन की घोषणा 
करनी पड़ी । 

1914 में यूरोप का प्रथम विरवयुद्ध छिड़ गया। 19 जुलाई 
को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा को | फलस्वरूप 
जार की सेनाएं देश की सीमाथ्रो की रक्षा के लिए तैनात कर दी 
गई । 

जनता में असंतोष बढ़ता गया। बोलशेविकोंद (बहुमत वाले) 
के नेतृत्व में पीटसंबगं (जिसे युद्धकाल में पेत्रोग्राद कहा जानें 
लगा था), मास्को और बाक्‌ आदि शहरों में राजनी तिक हड़तालों 
तथा युद्ध-विरोधी प्रदशंनों का तांता लग गया । पेत्रोग्राद की 
नगर-सेना के सिपाही बड़ी संख्या में विद्रोह में शामिल हो गए। 
मजदूरों ने सोवियत (पंचायत) की स्थापना कर ली और अपनी 
मनमानी करने वाले ज्ञार के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए वे 
जी-जान से जुट गए। रोदुज्यान्को के नेतृत्व में राज्यकी पालिया- 
मेंट (दुमा) के सदस्यों की समिति बनाई गई। रोद्ज्यान्को ने 
निकोलस द्वितीय को पत्र, लिखकर जनता को कुछ सुविधाएं देने 
का अनुरोध किया । किन्तु निकोलस चें उसके पत्र का उत्तर भी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


sg 
त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सबसे बड़ा देश 29. 


देने की आवश्यकता नहीं समझी भर उसने पालियामेंट को भंग 
करने का हुक्म जारी कर दिया । 

लेकिन इसका कोई नतीजा न हुआ एक अस्थायी सरकार 
को स्थापना कर ली गई जिसने संविधान सभा की सहायता से 
संविधान तैयार करने का वायदा किया । जार ने इस सरकार को 
कुचल देने का आदेश किया लेकिन सैनिकों ने आदेश का पालन 
करने से इन्कार कर दिया । आखिर रूस के अन्तिम जार को 
राज्य-त्याग करने के सिवाय और कोई चारा न रह गया | 


ग्रक्तूबर-कान्ति को सफलता 


लगभग 10 वर्षो के निर्वासन के बाद लेनिन श्रप्रल, 1917 
में पेत्रोग्राद पहुंच गए थे । यहां पहुंचते ही वे जनता के संगठन 
को मज़बूत बनाने में जोर-शोर से लग गए। कम्युनिस्ट पार्टी 
की केन्द्रोय कमेटी के 'प्रावदा' के संम्पादक-मंडल के और पेत्रोग्राद 
के बोलशेविक संगठन के कार्यों का निर्देशन करने में वे जुट गए । 

एकाएक 25 अक्तूबर को सुबह 10 बजे रूस के नागरिकों के 
नाम सैनिक क्रान्तिकारी समिति का एक घोषणा-पत्र प्रकाशित 
हुआ । घोषणा-पत्र में कहा गया कि भ्रस्थायी सरकार का तख्ता 
उलट गया है तथा राज्य की सत्ता मजदूरों और संनिकों के प्रति- 
निधियों की सोवियत द्वारा बनाई हुई सैनिक समिति के हाथ में 
ग्रा गई है। 

25 अ्रक्तूबर की रात के पौने ग्यारह बजे सोवियतों को 
अखिल रूसी कांग्रेस में घोषणा की गई कि राज्यसत्ता सोवियतों 
के हाथ में भ्रा गई है। सवंप्रथम शांति की घोषणा की गई। 
सोवियत शासन की ओर से फरमान ज्ञारी किया गया कि युद्ध में 
लगी हुई सारी ताकतें शान्ति-वार्ता के लिए फौरन बातचीत शुरू 
कर दें। दूसरी विज्ञप्ति प्रकाशित की गई भूमि-सम्बन्धी, जिसके 
द्वारा जमींदारों की ज़मींदारो खत्म करके उसे किसानों में बांट 
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दिया गया । फिर बेंकों, रेलवे भ्रौर देश के बड़े-बड़े उद्योग-घंधों 
का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 

यह थी दुनिया के इतिहास में सर्वप्रथम सोवियत समाजवादी 
जनतन्त्र संध की स्थापना ! 


सोवियतों के संघ का निर्माण 


तत्परचात्‌ समस्त सोवियत राज्यों के संघ का निर्माण किया 
गया जिसमें गैर रूसी इलाके भो शामिल हुए। दरांसकाकेसस 
(अजरबेजान, आरमेनिया रौर जाजिया) और मध्य एशिया के 
कज़ाकिस्तान आदि इलाके सामाजिक और आथिक दृष्टि से 
पिछड़े हुए थे, इसलिए इन प्रदेशों में सोवियत सत्ता कायम करने 
के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 

सबसे पहले सोवियत संघ में रूसी राज्य संघ, उक्केनिया 
बेलोरूस तथा टांस-काकेशस संघ के अन्तरगत अजरबैजान, आर- 
मेनिया और जजिया सम्मिलित हुए। उसके बाद मध्य एशिया 
के'ग्रन्तगत उज़बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किरगिजिस्तान, ताजि- 
किस्ताम, तुर्कमानिया तथा सुदूरपुवे के लिथुआनिया, मोल्ड- 
विश्वानिया, लतविआनिया, भौर इस्टोनिया के? इलाके संघ में 
आ गए। इस प्रकार 15 जनतन्त्र को मिलाकर सोवियतसमाज- 
वादी जनतन्त्र संघ को स्थापना हुई। ES 


सोवियत जनतंत्र 


उक्रतिया 


आप समते होंगे कि रूस में मास्को बहुत पुराना शहर है, 
लेकिन इससे भी पुराना है किएव, जो उक्रेतिया जनतन्त्र की 
राजधानी है। सबसे पहले, 10वीं शताब्दी में ईसाई धम का प्रवेश 
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किएव में सेंट सोफिया का गिरजा 


यहीं हुआ था । यहां के शासकों ने 300 वर्ष रूस पर शासन 

_ किया। ग्राजकल यहा कोयले और लोहे का अधिक उत्पादन किया 
जाता है और दोनों ही उद्योग-बंधों के लिए अत्यन्त आवश्यक g l, 

उक्रेनिया के लोग संगीत, नृत्य झौर खेल-कूद में सबसे श्रागे 

रहते हें । 

अजरबेजान 


ग्रावहवा और मौसम की दृष्टि से भ्रजरबेजान एक दिल- 
चस्प जनतन्त्र है । का स्पियन सागर-तट पर स्थित बाकू (तूफानी) 
यहां की राजधानो है। उत्तरी हवाओं के कारण यहां भ्रंधड़ 
बहुत चला करते थे, इसलिए वाकू को 'झ्ांधियों का शहर कहा 
जाता है। साल-भर में केवल 40-50 दिन ही यहां का मौसम 
ठीक रहा करता था । ऐसी हालत में लोगों को काम करने में 
कितनी कठिनाई होती होगी, इसका अन्दाज़ा लगाया जा सकता 
है । आजकल आधुनिक विज्ञान को सहायता से अनेक कठिनाइयों 
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को हल कर लिया गया है। तेल के उत्पादन के लिए यह दुनिया- 
भर में नामी है। 


झजरबैंजान और भारत के संबंध बहुत पुराने हैं। एम० 
झब्दुल्लायेव यहां के सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं। यहां की लोक-नतँकी 
एल्मिरा रहीमोवा भ्रपने भारतीय नृत्यों तथा बेले नतकी रोजा 
जलीलोवा अपने मधुर गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। एल्मिरा ने कई 
वर्षो तक दिल्ली में रहकर भारतीय संगीत का अध्ययन किया 
है। 800 वर्ष पूवं यहां के निज्जामो कवि ने अपनी ' 'सात सौन्दयं' 
' नामक कविता में एक सुकुमार भारतीय नारी का चित्रण किया 
हे । इस कवि के: कुछ विषयों की प्रतिध्वनि हिन्दी के कवि अ्रमीर 
खुसरो की कविता में देखी जा सकती है। | 


जाजिया 

बाकू के परिचम में, उत्तर और दक्षिण की ओर पहाड़ों से 
घिरी हुई जाजिया की लहलहाती हुई सुन्दर खाड़ी है। इसे जोसेफ 
स्टालिन की SA मि होने का सौभाग्य प्राप्त है। यहां की शराब 
बहुत उम्दा होती है। शराब बनाने वाले व्यापारियों को कितनी 
ही बार अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं । भांति- 
भांति के स्वादिष्ट फलों से लदे बाग-बगीचे दूर तक चले गए हैं। 
चाय यहां बहुतायत से पैदा होती है। त्बिलिसी ( त्विलि=गरमे ) 
जाजिया का प्रमुख नगर है। यहां महीनों इतना बर्फ गिरता है 
कि सड़कों का भ्रावागमन बन्द हो जाता है । ऐसी हालत में 'रोप- 
टाली' में सवार होकर स्टेशन पर जाना होता है। 


रू-2 
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मध्य एशिया के जनतन्त्र 


मध्य एशिया रूस के दक्षिणी हिस्से का वहुत बड़ा इलाका है। 
इसके उत्तर में साइबेरिया, दक्षिण में ईरान भ्रौर अफगानिस्तान, 
पश्चिम में कास्पियन सागर और पूर्वी हिस्से में चीन है। भारत 
और पाकिस्तान के नज़दीक होने के कारण तीनों देशों को भौगो- 
लिक विशेषताएं मिलती-जुलती हैं । मध्य एशिया रेगिस्तान का 
इलाका है, फिर भी इसके अनेक प्रदेश उपजाऊ हैं। रेगिस्तान 
होने के कारण यहां की झाबहवा बहुत सूखी है, लेकिन मरुभूमि 
के बीच की ज़मीन में कपास की खेती होती है । बाग-बगीचों में 
अंगूर, अनार, सेब, नाशपाती और आड़, जैसे स्वादिष्ट फल 
खाकर मन भर जाता है। 

ईसवी सन्‌ के पूर्व छठी शताब्दी में फारस साम्राज्य के 
संस्थापक सिरस महान्‌ ने मध्य एशिया को जीतकर अपने भ्रधि- 
कार में.ले लिया । फिर, एलेक्जेंडर महान्‌ ने फारस पर विजय 
प्राप्त की । ईसवी सन्‌ की छठी शताब्दी मे तुर्को ने मध्य एशिया. 
पर शासन किया । उसके बाद अरब झाए। तुकों के शासन- 
काल से ही यह विस्तृत प्रदेश तुकिस्तान नाम से कहा जाने लगा । 
तेरहवीं शताब्दी के भ्रारम्म में चंगेज़खां ने इसे तहस-नहस कर: 
दिया । मध्य एशिया के सैनिक नेता तेमूरलंग (1307-1404) ने 
इसे फिर से आबाद किया। समरकंद को उसने राजधानी बनाया 
तथा एक से एक सुन्दर कलात्मक भवनों का निर्माण किया। 

सम्राट भ्रशोक की भांति बौद्ध धर्म का संरक्षक कनिष्क मध्य 
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एशिया का ही निवासी था । पेशावर (पुरुषपूर) को उसने अपनी 
राजधानी बनाकर उसे बौद्ध मठों, मन्दिरों भ्रौर विहारों से 
 शोभित-किया | सबसे पहले सम्राट कनिष्क के समय से ही वोद्ध 
मूर्तियों का निर्माण होना शुरू हुआ । 
^ कनिष्क के प्रयत्नों से ही सेब, भाड़ , नाशपाती आदि फल हमें 
प्राप्त हो सके । मध्य एशिया के निवासियों श्रौर बंदी बनाए हुए 
चीन के राजकुमारों को जब वह हिन्दुस्तान लाया तो उनके लिए 
इन फलों के पौधों को रोपा गया। 
कजा किस्तान, किरगिजिस्तान, ताज्ञिकिस्तान, उज़बेकिस्तान 
और तुर्कमानिया मध्य एशिया के जनतंत्र हैं जो सोवियत समाज- 
वादी जनतंत्र संघ में सम्मिलित हैं। इन जनतंत्रों में मुसलमानों 
की ही ग्राबादी अधिक है। 


कज्ञाकिस्तान | £ 
कज़ाकस्तान रेगिस्तान का एक चौरस मैदान है जो पूर्व 
और दक्षिण-पूर्व में ऊंची पर्वत-श्ग्र खलारों से घिरा है। गर्मी में 
यहां मध्य एशिया से आने वाली गर्म हवाएं चलती हैं। गर्मी का 
मौसम ही यहां अधिक रहता है, सर्दी का कम | यहां छोटी-बड़ी 
हज़ारों मीलें हैं. जिनमें बहुत-सी भीलें ताजे पानी की हैं। घोड़ा 
यहां का खास जानवर है जिसे कज़ाक अपना सच्चा मित्र मानते 
हैं। घोड़े को लेकर बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। पुराने 
ज़माने में रिवाज था कि जो घुडसवार घुड़दौड़ में विजयी होता, 
उसके साथ पिता अपनी कन्या का विवाह कर देता था । कज़ाक 
लोग घोड़ी और ऊंटनी के दूध के शौकीन होते हैं और गरमागरम 
दूध अथवा मलाई की चाय के बिना उन्हें भोजन का स्वाद नहीं 
झाता। भ्रल्मा ग्रता यहां का प्रमुख नगर है; AEAT AT. का 
रथं है सेवों का बगीचा? । मई महीने में यहां सेबों की ब्रहार 
झातो है। जिसकी मीठी खुशबूदार इवा दिमाग को ताज़ा, कर 
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काकेशस की . एक युवती 
अपनी परंपरागत वेशभूषा में 
देती है। यह नगर अपने स्वादिष्ट और खुशबूदार सेबो केलि 
दुनिया-भर में नामी है। नह 
सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक झौर नोबेल पुरस्कार-विजेता 
मिखाइल शोलोखोव कज्ाकिस्तान के ही रहने वाले हैं। उनका 
घर एक देहात में दोन नदी के किनारे पर है। इस नदी को लेकर 
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उन्होंने “धीरे बहे दोन रे! नामक उपन्यास की रचना की है जिसका l 
हिन्दी भ्रनुवाद प्रकाशित हो चुका है । हवी ४ 


किरगिज्ञिस्तान 
सूरज और फूलों का देश किरगिज़िस्तान एक पहाड़ी इलाका 

है जो त्येनशान भौर “दुनिया की छत' कहे जाने वाले पामीर नाम ' 
को दो ऊंची ANT खलाश्रों के संगम पर बसा हुमा है । यहां की . 
सबसे ऊंची पर्वत की चोटी साढ़े सात हज्जार मोटर है। पहाड़ों :; 
की तराइयों में ग्रनेक झीलें बहती हैं। पहाड़ी इलाका होने के .. 
“कारण घोड़े का बहुत महत्त्व है। घोडे भौर भेड़ों के लिए यह '' 
प्रदेश प्रसिद्ध है। पूवंकाल में पिरपेक किरगिजिस्तान की राज- 
धानी थी। श्राजकल इसे फुन्ज कहा जाता है। माइखेल मोल्ड- 
विभ्रानिया का एक क्रांतिकारी सैनिक था जो यहां गृहयुद्ध में काम 
धराया । बाग-बगोचों से यह नगर शोभित है । पारा ओर सुरमा 
यहां बहुत होता है। | 


* ताजिकिस्तान 


मध्य एशिया के दक्षिण-पूर्व में स्थित ताज्जिकिंस्तान जनतन्त्र 
एक पहाड़ी इलाका है जिसकी पवंत-श्एखलाएं बफ से ढकी 


. रहती हैं। ग्राम्‌ दरिया (संस्कृत को वक्षु नदो),श्रौर सीर दरिया 
, जेसी बड़ी नदियां इस प्रदेश में बहती हैं । ताज़िकिस्तान अपनी 
: विविधता के लिए प्रसिद्ध है। चारों ग्रोर हरियाली नजर ग्राती 


है। सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों को कमी नहीं। ताजिक रमणियां 
रेशमी वस्त्रों में बहुत सुन्दर लगती हैं। ताजिक लोग मध्य 
एशिया में बहुत प्राचीन काल से रहते आए हैं। अभी हाल को 
खोजों से पता लगा है कि सबसे पहले ताजिंकिस्तान के प्राचीन 
बेनिटयां में कुषाण सभ्यता की नींव रखी गई थी; पूर्वी तुकिस्तान 
के निवासी कुषाण लोग नहीं थे-। आज़ सेः लगभग 3,000 वर्ष 
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पूर्व इन लोगों ने यहां कृषि का विकास किया | ग्री 
समय पूर्व ताज़िकिस्तान के दक्षिणी भाग में, हिसार जिले में 
महापरिनिर्वाण अवस्था को प्राप्त सुप्तावस्था में बुद्ध भगवान 
को एक विशाल प्रतिमा मिली है जिससे इस स्थान के ऐतिहासिक 
महत्व का पता चलता है। यह स्थान दुशाम्बे के पास है जो 
इस जनतंत्र को राजधानी है और जिसकी गिनती सोवियत संघ 
के सबसे सुन्दर नगरों में की जाती है। श्रागे चलकर भी 
ताज़िकिस्तान सभ्यता रौर संस्कृति का केन्द्र बना रहा। ताजिक 
साहित्य के पिता रुदकी, वैद्यकशास्त्र के जन्मदाता आबू अली 
इब्नसिन ( आविसेन्ना ) तथा सुप्रसिद्ध कवि फिरदौसी, उमर 
Sami अब्दुरेहमान, जामी, रूमी और सादी यहीं के निवासी 
ताजिक लोग खाने-पीने के बहुत शौकीन होते हैं। सुबह 
उठकर गर्म रोटी और खट्टी मलाई के साथ हरी चाय पोते हैं। 
गर्मी के मौसम में नाइता करने के बाद पौष्टिक अंग्रों का और 
सर्दी के मौसम में मेवाओं का स्वाद लेते हैं । सदियों में दूध की 
चाय पीते हैं। ग्राजकल के होटलों की भांति शहरों और गांवों में 
जगह-जगह चायखाने बने हुए हैं जहां लोग वेठकर चाय की 
चुस्कियां लेते हुए गपशप करते रहते हैं। ताज़िक लोग खूबसूरत, 
प्रतिभा-सम्पन्न श्लौर बड़े रसिक होते हैं। 21 मार्च को वे वसंत 
और प्रेम का त्योहार मनाते हैं; इसे नवरोज कहते हैं। मार्च 
महीने में पहाडो का बफे पिघलने लगता है, और बाग-बगीचों 
के सुगंधित फलों की महक से हवा महकने लगती है। खूबानी, 
अंगूर, आड़, , सेब, नाशपाती, भ्रनार, अंज़ीर भोर खरबूज़ों को 
भरमार हो जाती है। यह प्रदेश महीन कपास के उत्पादन के लिए 
प्रसिद्ध है, जिससे ऊंचे दर्ज के मलमल, साटन, जर्सी और बारीक. 
मोजे तैयार किए जाते हैं। : 
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उज्ञबेकिस्तान 

` उजबेकिस्तान रूस के दक्षिण-पूर्व में भ्रामू दरिया झौर सीर 
दरिया के बीच बसा हुआ है। इसके उत्तर और उत्तर-पूर्व में 
कज़ाकिस्तान, पूर्व भ्रौर दक्षिण-पूर्व में किरगिजिस्तान और 
ताजिकिस्तान और पश्चिम में तुकंमानिया है। आबादी के लिहाज़ 
से मध्य एशिया के जनतंत्रों में यह सबसे बड़ा है। ताजिकिस्तान 
की भांति यहां भी अधिकतर मुसलमानों की बस्ती है। _ 

उज़बेकिस्तान प्राचीन काल से सभ्यता और संस्कृति का 
केन्द्र रहा है। समरकन्द, जो मध्य एशिया को पुरानी राजधानी 
रही, दुनिया का सबसे पुराना नगर है। ताशकन्द, समरकन्द 
और बुखारा मध्य युग में पूर्वीय देशों के आथिक श्रौर सांस्कृतिक 
केन्द्र रहे हैं। उस काल की स्थापत्यकला सम्बन्धी एक से एक 
सुन्दर इमारतें यहां बनी हुई हैं। भारतीय संस्कृति के साथ यहां 
की संस्कृति का आदान-प्रदान होता रहा है। बौद्ध धर्म भारत से 
ही यहां पहुंचा । आमू दरिया ( वक्षु नदी ) के किनारे अवस्थित 
तेमेज बौद्ध धरम का प्रमुख केन्द्र था जहां की खुदाई में बौद्ध मूर्तियां 
मिली हैं। ईसवी सन्‌ की छठी शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनत्सांग 
ने इस नगर का उल्लेख किया है। उजबेकिस्तान का सुप्रसिद्ध 
बुखारा शहर संस्कृत के 'विहार' शब्द का ही तुर्की उच्चारण 
है। पूर्वकाल में एक चीनी राजकुमारी का विवाह किसी तुकं 
के साथ हुआ तो बोद्ध धमं की परम भक्‍त होने के कारण, वह 
बुद्ध की प्रतिमा अपनो ससुराल लेती गई। इस प्रतिमा को 
स्थापित करने के लिए. एक विहार की आवश्यकता हुई, भौर 
जब यह भ्रालीशान विहार बनकर तैयार हो गया तो सारा शहर 
ही विहार नाम से जाना जाने लगा । दिग्विजयी तैमूरलंग 
उज्जबेकिस्तान का ही निवासी था । भारत में मुगल साम्राज्य का 
संस्थापक जही रुददीन मुहम्मद बाबर फरगना का रहने वाला था। 
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उसका “बाबरनामा' तुर्की भाषा में ही लिखा हुआ है। सुप्रसिद्ध 
भ्ररब यात्री आवू रेह अलबेरनी ख्वारेज्म ( ग्राघुनिक खीवा ) 
का निवासी था। वह भ्रनेक भाषाओं का पंडित और सुप्रसिद्ध 
इतिहासकार था। संस्कृत के अनेक ग्रन्थों का उज़बेक और भ्ररवी 
भाषा में तथा अरबो के ग्रन्थों का संस्कृत में उसने श्रनुवाद किया 
था। उसकी 'किताव-उल-हिद' 10-11 वीं शताब्दी की महत्त्व- 
पूर्ण रचना है, जिसमें भारतीय इतिहास की सामग्री मिलती 
है। सुप्रसिद्ध ईरानी कवि अमीर खुसरो देहलवी समरकंद का 
निवासी था । उसकी अनेक पहेलियां और gafat हिन्दी में 
प्रचलित हैं। 

ताशकन्द : ताशकन्द (पत्थरों का शहर) सोवियत संघ का 
सबसे अधिक हरा-भरा शहर है। मध्य एशिया का यह सबसे बड़ा 
श्रौद्योगिक केन्द्र है। कपास, जिसे “सफेद सोना” कहा जाता है, 
यहां की खास पेदावार है। कपास के पौधे के डोंडे को उज- 
बेकिस्तान राज्य का राष्ट्रीय चिह्न स्वीकार किया गया है। 
सैकड़ों किस्मो की कपास यहां उगाई जाती है। उम्दा किस्म का 
चावल भी यहां पैदा होता है जिसे 'शालि' कहते हैं। यहां मीलों 
लम्बे लहलहाते खेत दिखाई देते हैं जिनमें ट्रैक्टर चलाकर सामू- 
हिक खेती की गई है। खेती के भ्रौज्ञार, पशु, बीज, घास-चारा 
आर खेत के मकानों भ्रादि पर सामूहिक खेती में काम करने वाले 
किसानों का ही अधिकार है। फलों के बाग-बगोचे दूर तक चले 
'गए हैं, जिनमें स्वादिष्ट अंगूर, सेब, आड़, , नाशपाती, अंजीर, 
खरोट, पिएइता और बादाम को सदाबहार रहती है। किस्म- 
किस्म के ग्रंगूरों से मीठी शराब बनाई जाती है । यहां के तरबूज़ 
झौर खरबूज खाने में ब g स्वादिष्ट होते हैं। ख्वारेज्म गुलाबी 
तरबूजो के लिए हमेशा से मशहूर है। इन्हें बगदाद के खलीफा 
को खाने के लिए भेजा जाता था। यदि ये सुरक्षित पहुंच जाते 
तो तरबूज़ की कीमत बहुत बढ़ जाती ! . भौर तरबूज भो कितने 
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बड़े ! एक का वजन 30 किलोग्राम ! 
स्त्री-पुरुषों की पोशाक हिन्दुस्तानी पोशाक से मिलती-जुलती 
है । ताशकन्द के बाज्ञारों में पुरुष अपने लबादे और ऊनी टोपियों 
में तथा महिलाएं . कीमती: टोपियां-लगाए,. गले में हार पहने 
दिखाई देती हैं । उनके दायें और बायें वेणियां लटकती रहती है । 
तपते हुए सूर्य से रक्षा करने के लिए ये लोग घास के बने टोप 
'लगा लेते हैं । यहां की काराकुल (काली भोल) भेड़ों की मुला- 
यम खाल लहराती हुई काली कोल के समान खूबसूरत लगती 
'है। कपास की भांति भेड़ों को खाल की भी विदेशों में बहुत 
मांग है। भेड़ों की खाल से बने लबादे सर्दी में शरीर ढकने के 
काम में ग्राते हैं । 
नगर में स्थापित भारत: के दिवंगत प्रधान मंत्रो श्री लाल- 
बहादुर शास्त्री को कांसे की बनी श्रद्धे-प्रतिमा हमें शान्ति और 
मित्रता की याद दिलाती है जिसके लिए शास्त्री जी पाकिस्तान 
और हिन्दुस्तान के वीच समझोता करने जनवरी, 1966 में यहां 
भ्राए थे। यह समझोता 'ताशकन्द समझौता” के नाम से 
प्रसिद्ध है । | 
ताशकन्द में लेनिन के आदेश के अनुसार 1920 में मध्य 
एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था | कला 
के अध्ययन की दृष्टि से यहां का कला-संग्रहालय दर्शनीय है। 
समरकन्द : ताशकन्द के अलावा समरकन्द, JAT और 
फरगना यहां के प्रमुख नगर हैं। समरकन्द, बेबीलोन, थीन्‍्ज़, 
-एथेंस और रोम की भांति एक प्राचीन नगर रहा है । सिकन्दर 
महान्‌, विजयी भ्ररव सेना और चंगेज़खां के तेज़ चलने वाले 
सैनिकों ने इसे तहस-नहस कर दिया था। सिकन्दर महान्‌ 
हिन्दुस्तान की ओर कूच करते समय जब यहां ठहरा तो इस नगर 
के सोन्दयं ने उसे मोह लिया। ग्रागे चलकर मध्य एशिया के विजेता 
तैमूर ( जिसका सितारा बुलन्द है) या तैमूरलंग ने भ्रपने द्वारा 
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जीते हुए देशों की भ्रतुल धन-सम्पत्ति एकत्र कर समरकंद को 


“पुरब का रोम 
तथा एक से एक 
मदरसों के निम 
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(बादशाह की कब्र) मध्य एशिया का सबसे ग्रधिक विख्यात मक- 
बरा है जिसे मुस्लिम स्थापत्य-कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना'कहा 
जा सकता है | यह मकबरा तैमूर के पोते प्रसिद्ध खगोलशास्त्री 
उलुगबेग भ्रौर उत्तराधिकारी मुहम्मद सुलतान के लिए बनाया 
गया था । स्वयं तैमूर और उसके दो लड़के भी इसी मकबरे में 
दफनाए गए। 
तैमूर भ्रपने-्रापको 'तीन महादेशों का बादशाह” (तीन 
चमकते हुए शून्य--यह उसका राजचिह्व था) कहा करता AT | 
उसका साम्राज्य विशाल था, जो सीर दरिया भ्रौर जारवजान 
से लेकर सिन्धु और गंगा तक, तथा त्येनशान पर्वत से लेकर 
, बोसफोरस तक फेला हुमा था । अपनी मृत्यु के भ्रन्तिम क्षणों तक 
भी वह विजय के सपने देखा करता था । बीमारी की हालत में 
'जव उसे 'गोर-ए-अमीर' के निर्माण के स्थल पर लाया जाता तो 
` कुछ समय के लिए वह मकबरे की सीढ़ियों पर बैठ जाता और 


` वहां से मकबरे के निर्माण में जुटे हुए मजदूरों के सामने गोइत के 


' चन्द्‌ टुकड़े फेंक देता जिससे कि वे अधिक परिश्रमपूर्वक कार्य * 
~ ` करें। लेकिन इस मकबरे के बनकर तैयार होने से पहले ही, चीन 
“पर चढ़ाई करते समय, रास्ते में ही उसके प्राणों का अन्त हो 
गया। : 
मस्जिदों की रानी वीबी खानुम मंस्जिंद भी तैमूर ने.ही-बंन- » 
वाई थी। हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने की याद में सन्‌ 1399 
में इसका निर्माण किया गया। तैमूर की इच्छा थी कि इस मस्जिद 
का झाकार-प्रकार और उसको शान-शौकत दुसरी सभी मस्जिदों 
से बढ़कर हो | तैमूर के जीवत-काल में ही यह मस्जिद टूटने 
लगी थी । 
'शाह-ए-जिन्दा' (जीता-जागता बादशाह) समरकंद का एक 
दुसरा सुन्दर मकबरा है। मकबरों का यह एक समूह है जिसे 
“मृत्यु भौर सौन्दर्यं का साम्राज्य” कहा जाता है.। तैमूरलंग चाहता 
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था कि इन मकबरों में केवल 'सर्वश्रेष्ठ' व्यक्तियों को ही दफनाया 
जाए । उल्लेखनीय है कि हिन्दुस्तान के ताजमहल के निर्माता दो 
शिल्पियो में से एक समरकंद का और दो संगतराशों में से एक 
बुखारा का रहने वाला था। 

. ्रफ्रासियाव की खुदाई में यहां पुरातत्व सम्बन्धी अनेक 
वस्तुओं का पता लगा है जो हमें लगभग 3 हज़ार वर्ष पूर्व के काल 
में ले जाती हैं। 

बुखारा : उजबेकिस्तान जनतन्त्र के दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
बुखारा प्राचीन संस्कृति का केन्द्र रहा है। यह नगर एशिया से 
भूमध्य सागर की ओर जाते समय 'महान्‌ रेशमी मागं ' के रास्ते 
पर पड़ता है, इसलिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है । 'महान्‌ रेशमी 
मार्ग' मानव सभ्यता के इतिहास में agaga है जिसे आज से दो 
हज़ार वर्ष पूर्व, यातायात के भ्राधुनिक साधनों के अभाव में, मध्य 
एशिया के व्यापारियों ने अन्य देशों के साथ तिजारती सम्बन्ध 
कायम करने के लिए बनाया था । भारत का बौद्ध धर्म इसी रास्ते 
से विदेश में पहुंचा। बुखारा का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचोन 
स्थापत्य-कला के अनेक सुन्दर स्मारक आज भो बुखारा की शोभा 
में चार चांद लगा रहे हं । यहां को कलयान मस्जिद मध्य एशिया 
की सबसे बड़ी मस्जिद है। 'समस्त कवियों के ग्रादम' रुदकी 
sit महान्‌ चिकित्सक अविसेना की यह जन्मभूमि रहा है। 
सिकन्दर यहां तूफान की तरह पश्चिम से आया, चंगेजखां ने पूर्व 
से भ्राक्रमण किया और तैमूरलंग ने इसे तहस-तहस कर दिया। 
इससे इस क्षेत्र के महत्त्व का अंदाज़ा लग़ाया जा सकता है। 
बुखारा उजबेकिस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है । दुनिया का सबसे 
बड़ा रेगिस्तान किंजिलकुम (लाल रेत) इसी क्षेत्र में पड़ता है। 
बुखारा अपनी दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध है। कलाबत्तू आर 
नक्काशी तथा कपड़ों पर भांति-भांति के अद्भुत डिजाइन का 


यहां सुन्दर काम:होताहै। .  : ` 
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फरगना : फरगना (सोता हुआ सौंदर्य) घाटी को उजबे- 
किस्तान का मोती कहा जाता है। यह भी एक ऐतिहासिक 
नगर है । जैसे ताशकन्द के जौहरी धातु पर पुखराज बिठाने में 
और बुखारा के कारीगर मोती-मूंगे लगाने में कुशल होते है, वेसे 
हो यहां के जोहरी घातु पर नक्काशी करना भ्रधिक पसन्द 
करते हैं। मुगल बादशाह बाबर का यह जन्म-स्थान है। बाबर 
मध्य एशिया के अनेक चित्रकारों को हिन्दुस्तान ले गया था 
जिन्होंने भारतीय चित्रकारों के साथ भारत.की कला को समृद्ध 
बनाने में योगदान दिया: कपास और रेशम के कोए के 
अलावा, फरगना के रस-भरे अंगूर श्रौर तरबूज दुनिया-भर में 
नामी हैं। ग H 
खीवा : आमू दरिया के दोनों किनारों पर बसा हुआ खीवा 
(प्राचीन ख्वारेडम) प्राचीन काल में संस्कृति का केन्द्र था। ग्रभी 
'हाल की खुदाई से पता चला है कि यहां की संस्कृति सिन्धु सभ्यता . 
से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। सम्राट्‌ कनिष्क के समय के 
सिक्के यहां मिले हैं जिनसे पता लगता है कि उजवेकिस्तान और 
कजाकिस्तान में कनिष्क का राज्य फैला हुआ था। चीनी यात्रो 
ह्वेतत्सांग ने ईसवी सन्‌ की छठी शताब्दी में श्रौर अरब यात्री 
इब्नबतूता ने चोदहवीं शताब्दी में यहां यात्रा की थो । समरकंद 
और वुखारा की भांति खीवा में भी नेक प्राचीन स्मारक बने 
हैं जिन्हें स्थापत्यकला की अनमोल निधि कहा जा सकता है। 
शीरगाज़ी खां का मदरसा यहां का एक ऐतिहासिक स्मारक है! 
इंटों और चमकीले टाइल के बने हुए, दार्शनिक और लोकप्रिय 
कवि पहलवान महमूद के मकबरे को खीवा की स्थापत्य-कला का 
सुन्दर नमूना कहा जा सकता है । 


तुकंमानिया | | 
तुकेमानिया सोवियत समाजवादी जनतंत्र कास्पियन सागर 
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से लेकर रामू दरिया तक फैला हुआ है। इसकी दक्षिणी सीमाएं 
अफगानिस्तान धरोर ईरान से मिलती हैं। पश्चिम में उजबे- 
किस्तान तथा पूर्वं और उत्तर में कास्पियन सागर लहरें 
मारता है। 

इसकी 80 प्रतिशत भूमि में रेगिस्तान है जो काराकुम 
(कालो रेत) के नाम से प्रसिद्ध है। दुनिया का यह तीसरा वड़ा 
रेगिस्तान है । इतनी चमचमाती गर्मी पड़ती है कि चारों ्रोर 
ऊसर रेतीली ज़मीन के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता । 
जब गर्मी जरा शान्त हो जाती है तो भूरे रंग को छिपकलियां श्रौर 
कुछ परिदे इधर-उधर उडते हर दिखाई देने लगते हैं। 

तुकंमानिया के लोग पुराने ज़माने में घुमंतू जीवन व्यतीत 
करने के आदी थे। उनके पास अपनी भेड़-वकरियों के लिए जमा 
किया हुआ घास-चारा नहीं रहता था, अतएव उन्हें रेतीली भूमि 
में दूर-दूर उगे घास पर ही निर्भर रहना पड़ता था | 

यहां की काराकुल भेड़ें अपनी रंग-विरंगी खूबसूरत ऊन के 
लिए दुनिया-भर में नामी हैं। उनकी खाल से बने समूर रेशम जंसे 
चिकने, चमकदार, टिकाऊ और आकषंक होते हैं । पुरुष उनकी 
खाल की बनी ऊंची टोपियां पहनते हैं जो कानों तक झा जाती हैं। 
लाल रंग का पायजामा और ऊपर से लगाकर एडी तक लटकता 
g काले रंग का चोगा उनकी पोशाक है । स्त्रो-पुरुष रंग- 
वरंगी पोशाक में बड़े आकषंक लगते हैं। 

कोपेत पवत को श्वृखला से भ्रनेक नदियां निकलती हैं जो 
काराकुम रेगिस्तान में पहुंचकर विलुप्त हो जाती हैं। दिसम्बर- 
जनवरी में भयंकर सर्दी पड़ती है-तापमान हिमबिन्डु से भो 
50 डिग्री नीचे पहुंच जाता है। और गर्मी में तापमान 120 डिब्रो 
से ऊपर ! लू के कारण शरीर भुलस जाता है और जब बालू के 
अंधड़ चलते हैं तो सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है । 

काराकुम के अधिकांश भागो में पानी के प्रभाव को याति 
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करने के लिए काराकुम नहर का निर्माण किया गया है जिससे 
फालतू पड़ी हुई लाखों एकड़ ज़मीन की सिंचाई होने लगी है। 
मरुभूमि हरे-भरे खेतों और बाग-बगीचों में बदल गई है । निश्चय 
ही किसानों के लिए यह बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। 
काराकुम मरुभूमि में से गुजरने वाली यह नहर 820 किलो- 
मीटर लम्बी है। इसके क्षेत्र मे कपास, फल और खरवूज़े के फार्म 
बन गए हैं जिससे सब जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई देने 
T । काराकुम नहर यातायात का भी प्रमुख साधन बन 
गई है। zF 
तुकंमानिया के भ्रनेक स्थानों में होने वाली खुदाई में ग्रादिम- 
कालीन सभ्यता के अवशेष उपलब्ध हुए हैं । ग्ररकाबाद से 370 
किलोमीटर दूर मेवं नामक स्थान पूर्वकाल में प्राचीन संस्कृति का 
केन्द्र रहा है। यह स्थान प्राचीन ख्वारेज़्म (खीवा) की राज- 
घानी रहा है। भ्रपनी समृद्धि के कारण यह नगर समय-समय पर 
विदेशी आक्रमण का शिकार रहा। आजकल यह बैरामअली 
नाम से प्रसिद्ध है। यहां खुदाई में सात मीटर ऊंची बुद्ध की एक 
विशाल मूति मिली है। ब्राह्मी लिपिः में ताड़पत्र पर लिखा 
हुआ बौद्धों का एक ग्रन्थ भी मिला है। निश्चय ही यह नगर 
बौद्ध घर्म का एक विशाल केन्द्र रहा होगा । भ्ररकाबाद को तुक- 
सानिया की राजधानी घोषित कर दिए जाने पर मेवं का महत्त्व 
कम हो गया। | 

तुर्की, फारसो, भ्ररबी और संस्कृत का विद्वान्‌ भ्रब्दुरंहीम 
खानखाना तुकंमानिया का ही निवासी था। उसकी “रहीम 
सतसई ' में ज्ञानवद्धंक दोहों का संग्रह है। हिन्दी के इस लोकप्रिय 
कवि की यादगार में दिल्ली में एक मज़ार बना gaT है। 
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सोवियत रूस की वर्तमान राजधानी मास्को है, इसलिए 
स्वाभाविक है कि रूस के शहरों में मास्को को ही प्रमुख स्थान 
मिलना चाहिए । लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें लेनिनग्राद 
बाजी मारले जाता है । लेनिनग्राद यूरोप के सबसे अ्रधिक सुन्दर 
आर ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। अलेक्ज़ेंडर पुरिकन 
इस नगर के सौंदय से अत्यन्त प्रभावित था । 
सेंट पीटसंबग से लेनिनग्राद 

पीटर महान्‌ यहां का शासक था और सन्‌ 1712 में उसने 
अपनी राजधानी मास्को से हटाकर यहां स्थापित की थी। उसी 
समय से यह नगर सेंट पीटसंबर्गे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक 
निश्चित योजना के ग्रनुसार इसका निर्माण होने लगा भौर इसके 
बनते-वनते पूरे श्रढाई सौ वषं लग गए। नगर को सजाने-संवारने 
श्र कलात्मक बनाने में कोई कमी नहीं रखी गई। जंगलों ग्रौर 
दलदल को चीर करके पीटर प्रथम द्वारा निमित इस नगर के 
सौंदर्य की सराहना करते हुए कवि पुरिकिन ने लेनिनग्राद को 
संबोधन करके लिखा है-“तुम नववधू के रूप, यौवन और 
भ्रलंकारों से सज्जित हो ; तुम्हारी चमक-दमक से प्रोढ़ा सास 
मास्को नगरी की कांति म्लान हो गई है ।' 

रूसी क्रांति का सूत्रपात लेनिनग्राद से ही हुआ, इसलिए रूस 
के निवासियों के लिए इस नगर का बहुत महत्त्व है। क्रांति के 
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जन्मदाता लेनिन 1893 से ही यहां श्राकर रहने लगे थे। ज्ञार- 
शाही को खत्म करने के लिए उन्हें ्रपना नाम बदलकर गुप्त 
रूप से भ्रनेक स्थानों में रहना पड़ा। अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तकं - 
उन्होने यहां रहते हुए लिखीं जो भ्रागे चलकर राजनीतिक 
संघर्ष की श्राघारशिला साबित हुई । इन्हीं कारणों से 21 जन- 
वरी, 1924 को लेनिन को मृत्यु के वाद सेंट egat का नाम 
बदलकर लेनिनग्राद रख दिया गया । 


लेनिनग्राद का घेरा 

द्वितीय विशतरयुद्ध के दौरान, 1941 में जव हिटलर की 
सेनाओं ने लेनिनग्राद को चारों ओर से घेर लिया तो नगर के 
वासियों ने शत्रु-सेनाओं का डटकर मुकाबला क्रिया । यह घेरा 
अढाई वर्ष तक रहा जबकि अन्न को कमी के कारण राशन में 
कमी कर देनी पड़ी तथा पानी श्रौर बिजली में कटौती करना 
आवश्यक हो गया। नगर के कई लाख निवासी इस संघर्ष में कामं 
आए। कितनी ही इमारतें बमबारो के कारण नष्ट हो जाने से 
लोग बेधरबार हो गए। यहां पिस्कारेवस्कोए कब्रगाह में उन 
अज्ञात शहीदों के स्मारक बने हुए हैं जिन्होंने ऐसे संकट के समय 
ग्रपनी मातृभूमि की रक्षां के लिए अपने प्राणों की झाहुति दे दी। 


दुनिया का बड़ा शहर 
लेनिनग्राद मास्को से 650 किलोमीटर दूर है। इस लाइन 
पर चलने वाली गाड़ी सोवियत रूस की सबसे तेज़ दौड़ने वाली 
गाड़ी समझी जाती है। रेल गाड़ियां समय से छूटती हैं और समय 
से अपने स्थान पर पहुंचती हैं । रेल में सवार होते समय मुसा- 
फिरों की घक्का-मुक्को नहीं, स्टेशनों पर सामान बेचने बालों 
का गुल-गपाड़ा नहीं और कुलियों से नोक-झोंक का मौका नहीं । 
रेलों में मुसाफिरों को खाने केलिए भ्रलग डिब्बा रहता है, 
रू-3 
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जिसमें प्लेटफार्म पर उतरे बिना, श्रन्दर से ही पहुंच सकते हैं। 
मुसाफिर प्रायः उतना ही सामान लेकर चलते हैं जितना वे स्वयं 
उठा सकें, इसलिए कुलियों की ज़रूरत प्रायः नहीं पड़ती। 
लगभग 400 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ लेनिनग्राद 
दुनिया के बड़े शहरों में गिना जाता है । ्रावादी यहां की 30 
लाख है। यहां नेवा नाम की नदी बल खाती हुई 13 किलोमीटर 
में होकर बहती है। इसके अलावा 66 नदियां और नहर भी हैं 
जिनसे सारा नगर 101 टापुश्रों में बंट गया है। पुलों कौ संख्या 
600 re जिससे लेनिनग्राद को 'पुलों का नगर” कहा 
जाता है। En . ** 


लेनिनग्राद गगनचुंबी इमारतों का नगर नहीं है ।'सन्‌ 1844:' : za है 
में राजा भौर प्रजा के रहन-सहन के अन्तर को .कायम रखने -... 
के लिए निकोलस प्रथम ने आदेश दिया था कि सेंट पीटसंबर्गः "`| 


में कोई भी इमारत जार के शीतमहल से ऊंची न वनाई जाए | 
केवल गिरजाघर के सलीब, गुम्बदें ग्रोर शिखर ही इसके अ्रप- 
वाद हो सकते थे । ह 


पीटर और पाल गिरजाघर 

पीटर और पाल दुर्ग का नाम रूस के स्वतंत्रता ग्रान्दोलन से 
जुड़ा हुआ है। इसके भीतर पीटर श्र पाल गिरजाघर स्था- 
पत्यकला का सुन्दर है । 1712 में इसका निर्माण आरंभ 
हुआ था। इसका पदता नदी पर ऊंचा उठा हुआ है । जिसका 
निर्माण रूसियों के बाल्टिक सागर-तट पर उतरने की यादगार में 
किया गया था। पीटर महान्‌ से लेकर एलेकज्जेंडर तृतीय तक 
समस्त जारों के शव यहां दफनाए गए हैं। सबसे अधिक प्रभाव- 
शाली कब्र है एलेक्ज़ंडर द्वितीय और उसकी मलिका की, जो 
श्रल्ताई भौर उराल के बहुमूल्य पत्थरों को तराशकर वनाई गई 
है । 17 वर्ष लगे इसके निर्माण में ! 
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कांसे का घुइसवार ba 
दिसेस्त्रिस्त स्ववेयर पर पीटर प्रथम का प्रेरणादायक 'कांसे 
का घुड़सवार' स्मारक बना हुझा है। फ्रांस के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार 
फालकोने ने, अनेक वर्षो के परिश्रम के बाद, अपने बुद्ध-कोशल 
से सन्‌ 1782 में इसका निर्माण किया था। इस मूर्ति को देख- 
कर ताज पहने हुए घुड़सवार की ताकत ध्रौर इच्छा-शक्ति का 
मन में संचार हो उठता है। घुडसवार सरपट दौड़ते हुए घोड़े को 
लगाम हाथ में थामे उसपर काबू रख रहा है। सूति का मुंह 
नेवा नदी की शोर है और घुड़सवार पीटर परों के नीचे लोटते 
हुए अजगर को बछे से छेद रहा है। घोड़े की दोनों टांगे ऊपर 
उठी हुई हैं जिससे पता लगता है कि वह सरपट दौड़ा जा 


रहा है। 
पुदिकन नें पनी 'कांसे का घुड्सवार' नामक कविता में नेंवा 
नदी की ओर अपना दाहिना हाथ फेलाए हुए पीटर महान्‌ की 
मूर्ति के शिल्प का हृदयस्पर्शी वर्णन करते हुए, चतुर शिल्पी को 
भाग्य के शक्तिशाली विधाता! के रूप में उल्लिखित कर उसकी 
्रम्तदृःष्टि श्रौर बेजोड़ कला की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। . 


कलाकारों के नामांकित मागं 

लेनिनग्राद बहुत दूर तक फैला हुआ है। सड़कें वहां की चौड़ी 
हैं। सड़कों के दोनों ्रोर एक से एक सुन्दर कलात्मक भवनों का 
जाल-सा बिछा हुआ है । बीच-बीच में रूस के महान्‌ कलाकारों, 
लेखकों और राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक, उनके नामांकित मागे 
तथा उद्यान और बाग-बगीचे दिखाई देते हैं। नेव्सको मार्ग बहुत 
दूर तक चला गया है। यहां बड़े-बड़े गिरजाघर, नाट्य-गृह, 
शतरंज के क्लब, जलपान-गृह भ्रौर पुस्तक-गृह बने हैं जहां लोगों 
की भीड़ जमा रहती है। wa 
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गोगोल रूस का एक विश्व विख्यात लेखक हुआ | वह लेनिन- 
ग्राद में रहा करता था। उसके नाम की यहां एक सड़क है। गोगोल 
की पुहिकिन से मित्रता थी । ग्रपने इस मित्र से प्रेरणा प्राप्त कर 
ही गोगोल ने “इंस्पेक्टर जनरल' और 'मृत भ्रात्माएं' की रचना की । 
इंस्पेक्टर जनरल में निकोलस के युग का जीवन तथा 1830 और 
1840 का ठेठ शहरी जीवन चित्रित किया गया है । नगर का 
अध्यक्ष शासकीय कर्मचारियों को सतर्क रहने की सूचना देता है, 
क्योंकि इंस्पेक्टर जांच के लिए म्रा रहा है। इसीपर सारा नाटक 
केन्द्रित है । 

पुश्किन लेनिनग्राद के सौन्दर्ये से अत्यन्त प्रभावित था। 
अपने जीवन की अन्तिम ग्रीष्म ऋतु उसने यहीं बिताई । 
आसं स्क्वेयर में बायां हाथ फैलाए गम्भीर मुद्रा में खड़ी हुई 
a की भूति भ्राज भी इस महान्‌ कवि की याद ताज़ा करा 
रही है। ; 


पुश्किन भवन 


पुदिकन भवन सोवियत रूस में साहित्यिक भ्रध्ययन के प्रमुख 
केन्द्रों में गिना जाता हे । पहले यह एक संग्रहालय था जिसकी 
स्थापना 1905 में हुई थी । श्रागे चलकर इसे एक साहित्यिक 
संस्था का रूप दे दिया गया । यहां प्रत्येक महत्त्वपूर्ण पांडुलिपियों, 
प्राचीन लेखों तथा 18वीं 19वीं, शताब्दी के प्रायः सभी प्रमुख 
रूसी लेखकों के पत्रों का संग्रह है। स्वयं पुरिकन की डेढ़ हज़ार 
से अधिक पांडुलिपियां मौजूद हैं। चेखव की लिखने की दवात, 
गोगोल की कुर्सी, ताल्स्ताय द्वारा सिलाई किए हुए बूट जूते, 
दॉस्ताळ्स्की का चरमा तथा एलेक्ज्रेंडर ब्लॉक की लिखने की 
मेज आदि वस्तुएं राष्ट्र के गौरवपूर्ण अतीत इतिहास की याद 
दिलाती हैं। . 

विव के महान्‌ कलाकार दांस्ताय्वस्की और सोवियत _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


FIR Mees 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य के जन्मदाता मैक्सिम गोर्की तथा रूस के भ्रनेंक वेज्ञा. 
निको, संगीतज्ञों, चित्रकारों भ्रोर शिल्पकारों ने भी लेनिनग्राद 
को रहने के लिए पसन्द किया । उनकी विविध प्रवृत्तियों का यह 
केन्द्र रहा । 
लेनिन की स्मृतियां 

कहा जा चुका है, रूसी क्रान्ति के सफल होने के पूर्व लेनिन 
ने अपने जीवन का कीमती समय यहां गुज्जारा था। केन्द्रीय 
लेनिन संग्रहालय के मुख्य प्रवेश-द्वार के सामने बर्तरबन्द मोटर 
खड़ी है जिसपर बेठकर लेनिन ने 1917 में, निर्वासन से लौटने 
के परचातू, नागरिकों के समक्ष ऐतिहासिक भाषण दिया था । 
झौरोरा नामक युद्धपोत नेवा नदी में स्थायी रूप से लंगर डाले 
खड़ा हुआ है । इस ऐतिहासिक युद्धपोत के सैनिकों ने सर्वप्रथम 
रूसी क्रान्ति को सफल बनाने के लिए विद्रोह की घोषणा की थी 
र अपनी तोपों क मुंह जार के शीतमहल की ओर मोड़ दिए 
थे । सेंट पीटसंबगे में निमित इस युद्धपोत की दोनों बगलों में और 
सामने की शोर लगी हुई तोपें दिखलाई देती हैं । 


-स्टेट हरमिटेज संग्रहालय 
` लेनिनग्राद में भ्रनेक दर्शनीय संग्रहालय हैं जिनमें स्टेट हर- 
मिटेज और रूसी संग्रहालय दार में प्रसिद्ध हैं । 

स्टेट हरमिटेज संग्रहालय में संगृहीत बहुमूल्य सामग्री अठार- 
हवीं शताब्दी में केथरीन द्वितीय की निजी सम्पत्ति थी। राज- 
दरबार के श्रधिकारियों को ही विशेष श्रामंत्रण पर इसे देखने 
की श्राज्ञा थी | संग्रहालय में 300 से ग्रधिक बड़े भवन हैं, जिनमें 
20 लाख से अधिक वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है । ये दुर्लभ 
वस्तुएं 5 लाख ईसवी पूर्व से लगाकर भ्राधुनिक काल तक की 
हैं जिन्हें 18वीं शताब्दी में बड़ी-बड़ी .कीसतों पर विदेशों से 
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अठारहवीं शताब्दी की वेशभूषा : 
खरीदा गया' है । संग्रहालय का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख 
aige है, जिसमें लगभग 2 हज़ार खिड़कियां, 2 हज़ार दरवाज़े 
झौर 100 से afas ऊपर चढ़ने के लिए जीने हैं। यह ग्रालोशान 
भवन जार का शीतमहल था, जहां वह अपनी बेगमों और राज- 
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कर्मचारियों के साथ ऐश्यो-भाराम से समय व्यतीत किया 
करता था। । | 

प्राचीन इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करनें के लिए 
इससे बढ़कर शायद ही कोई अन्य संग्रहालय हो agt ग्रादिम- 
कालीन संस्कृति, पूर्वे देश के ,वासियों को संस्कृति भ्रौर कला, 
प्राचीन दुनिया की संस्कृति एवं कला, परिचमी: युरोप की कला 
pe ह संस्कृति के इतिहास, विभाग विशेषरूप से उल्लेख: 

य हैं। ; RD 

' ्रादिमकालीन संस्कृति के इतिहास विभाग में प्राचीन प्रस्तर 
युग के पत्थर के. औज़ार हैं जो 5 लाख से 3 लाख. ईस्वी पूर्व के 
हैं और आमे निया में पाए गए हैं। पैज्ञोरिक घाटी (अलताई) में 
पशु चरानें वाले घुमन्त्‌ संरदारों को.प्राचीन कब्रों की खुदाई में 
ऐसी बहुत-सी सामग्री उपलब्ध हुई जो ई० पु० पांचवीं शताब्दी 
की है.। सदा हिमपात होते ' रहने के कारण, इस प्रदेश में केवल 
हड्डी,, लकड़ी और घातु ही नहीं, बल्कि मनुष्य और घोड़ों का 
"मांस, वस्त्र श्रौर गलीचे आदि वस्तुएं. ज्यों को त्यों सुरक्षित हैं । 
` 43 वर्गफुट का दुनिया का सबसे पुराना--कम से .कम अढ़ाई -' : 


. _ हज़ार वर्ष पुराना--गलीचा यहां मिला है । ये सब वस्तुएं 


` संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सोने के कंधे की मूठ पर युद्ध करते 
हुए सीथियन सनिकों के चित्र बने हैं। यह कंधा ई० qo पांचवीं 
“शताब्दी का है और उक्रेन में मिला है। और भी अनेक सुन्दर 


' कारीगरी वाले सोने के भ्राभूषण--हाथों के कड़े, विलक्षण पशुओं “`. 


को भ्राकृतियां और महीन काम किए हुए गले के हार-सीथियों 
की बन्नों में मिले हें । कुछ आभूषण उछलते हुए सुन्दर बारह- 
EN त तेंदुए की आकृति वाले हैं जो भ्रत्यन्त मनोरम जान 
इते हैं। 

पूर्व देश के निवासियों की संस्कृति भ्रौर कला के इतिहास- 
विभाग में पौर्वात्य कला का भ्रभूतपूर्व संग्रह है। यहां कांसे का 
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बना एक विशालकाय डेगचा है जो वजन में करीब 2 टन, ऊंचाई 
में 5 फुट भर व्यास में लगभग 100 इंच है | इस बहुमूल्य डेगचे 
'को सन्‌ 1399 में कांसे के एक साबुत टुकड़े को ढालकर बनाया 
गया था। तैमूरलंग ने इसे किसी मस्जिद को दान दिया था। 
कज्ञाकिस्तान से यह डेगचा मिला है। एक पत्थर पर सुमेर की 
प्राचीन चित्रलिपि खुदी हुई है जो 5 हज़ार वष से अधिक पुरानी 
है। मिस्र के पटेरों (पैपीरस) पर 'जहाज़-ध्वस्त मनुष्य की 
कहानी चित्रित है, जो 2,000 $o Jo की है । 

इस विभाग में काकेशस विभाग, इजिप्त विभाग, बेबी- 
लोनिया विभाग, असी रिया विभाग, बीज्ञेंटिना विभाग, सीरिया 
विभाग, ईरान विभाग, भारतीय विभाग और चीनी विभाग हुँ 
जिनमें इन देशों की प्राचीन महत्त्वपुर्ण ऐतिहासिक सामग्री 
प्रदर्शित है । | 

प्राचीन दुनिया की संस्कृति के इतिहास विभाग में यूनान, 
रोम आदि की अनेक दर्शनीय वस्तुएं हैं जिनमें कांसे और संग- 
मरमर को मूत्तियां, मिट्टी के पात्र, बहुमूल्य हीरे-जवाहरात तथा 
धातु और कांच निमित सामग्री ध्यान आर्कषित करती है। 'सिंह 
घातक हरक्यूलस' तथा वीनस की प्राचीन मूर्तियां यूनानी शिल्प- 
कला के सर्वेश्रेष्ठ नमूने हैं । 

पद्चिमी यूरोप की कला-सम्बन्धी सामग्री सो से अधिक कक्षों 
में प्रदशित को गई है । यहां इटली के माटिनी, लियोनारडो डा 

. विसो और राफेल श्रादि तथा स्पेन, नीदरलेंड, फ्लेण्डसं, हालेंड, 

जमनी, इंग्लेंड और फांस के सुप्रसिद्ध कलाकारों की एक से एक 
सुन्दर भ्रनुपम कृतियां मौजूद हें। फ्रेंच कला के अन्तर्गत 15वीं 
शताब्दी से'लेकर 20वीं शताब्दी तक के एक से एक कलात्मक 
पेंटिंग्ज ध्यान ग्राकषित करते हैं। . 

रूसी संस्कृति का इतिहास विभाग रूस की अक्तूबर-क्रांति 
के बाद 1941 में शुरू किया गया था । इसमें रूसी पुरातत्त्व, कला, 
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चिरकारी, नक्काशी आदि से सम्बन्धित सामग्री एकत्रित है। 
'नोवगोरोद के राजकुमार एलेक्ज्ेंडर नेव्स्की की विशाल कब्र 
` . विशेष आकर्षक है । सन्‌ 1750-53 में इसे सेंट पीटसँबगे को 

` 'टकसाल में ढालकर बनाया गया था। यहां हंस के रण्डे के भ्राकार 
: की घड़ी. रक्खी है जिसे स्वयं .शिक्षा-प्राप्त रूस के एक घड़ीसाज ' 


e शा था । एक स्थान पर 1723 में निमित पीटर प्रथम की 
~ कांसे को मूर्ति है। सूंघनी रखने का चीनी मिट्टी का डिब्बा, 


समुद्री घोड़े की हड्डी का बना सुन्दर पात्र, फोलाद के बने शतरंज 
~~ के मोहरे और उनके रखने का डिब्बा आदि वस्तुएं आकर्षक जान 
" पड़ती हैं। 
लेनिनप्राद विश्वविद्यालय 

लेनिनग्राद का विश्वविद्यालय प्राच्य विद्या के भ्रध्ययन का 


लेनिनग्राद का 
स्टेट हरमिरेज संग्रहालय 
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प्रमुख केन्द्र रहा है। विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या संस्थान को 

खा .करने का श्रेय 19वीं शताब्दी के विद्वान्‌ ग्राई० पो० ` 

WA को है । मिनियेव संस्कृत, प्राकृत और पालि के विद्वान : 
। YA बार दारे मा की यात्रा की थी।. ' “ 

० एफ० झोल्डनबगं रोर फ्योदार शेर्बात्स्की जैसे भारतीय 
तत्त्वविद्या-विशारद विद्वानों ने इसी विश्वविद्यालय में भ्रध्यापन 
और शोध-कार्यं किया था। दोनों ही बौद्ध धर्मे के भ्रद्वितीय 
विद्वान्‌ थे। ओल्डनबगे ने सिक्यांग की यात्रा कर संस्कृत और 
तिब्बती भाषा में लिखे हुए भ्रनेक महत्त्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों का 
उद्धार किया। शेर्बात्स्की धाराप्रवाह संस्कृत बोल सकते ये । 
मंगोलिया की यात्रा कर उन्होंने बौद्ध दर्शन संबंधी बहुमूल्य 
सामग्री का संकलन किया और लामाश्रों के चरणों में बैठकर वौद्ध 
ग्रंथों का अध्ययन किया था । वौद् दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान्‌ 


A i 
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स्वर्गीय महापंडित राहुल सांकृत्यायन को लेनिनग्राद के विश्व- 
विद्यालय में महामना शेर्बात्स्की के साथ काम करने का अवसर 
आप्त हुआ था। 1936 में राहुल सांकृत्यायन द्वारा अपनी 
तिब्बत की यात्रा में अनेक दुर्लभ बौद्ध ग्रंथों के पता लगाए जाने 
का समाचार पाकर शेर्बात्स्की की खुशी का ठिकाना न रहा । 
उन्होनें फौरन ही लेनिनग्राद विश्वविद्यालय की ओर से राहुल 
जी को रूस बुलवा लिया । लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ जाने _ 
के कारण, राहुल जी के सहयोग से बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद करने 
की उनकी इच्छा मन की मन में रह गई। 
` एलेक्ज़ेइ पेत्रोविच बारान्निकोव लेनिनग्राद विश्वविद्यालय 
के दूसरे नामांकित विद्वान्‌ थे जो विद्यालय की साइंस भ्रकादमी 
के सम्मान्य सदस्य थे । संस्कृत व पालि के साथ-साथ हिन्दी और 
उर्दू भाषाओं के भी वे. प्रकाण्ड पंडित थे। उन्होंने सर्वप्रथम 
“हिन्दी-रूसी कोश? का संपादन किया । तुलसीदास के रामच रित- 
मानस का उन्होंने पद्य में रूसी अनुवाद किया । इस अनुवाद की 
भूमिका भी उन्होंने लिखी । बारान्निकोव की समाधि पर 
उत्कीणे निम्नलिखित तुलसीदास का दोहा, उनके भारत-प्रेम 
का साक्षी है-- 
भलो भलाई पे लहहि, लहे निचाई नीच। 
सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच । 
masa लेनिनग्राद के विश्वविद्यालय के प्राच्यविद्या 
विभाग में आधुनिक भारतीय. भाषाओं के भ्रध्ययन . पर विशेष 
जोर दिया जाता है । फलस्वरूप बंगाली, मराठी, गुजराती, 
'पृंजाबी, सिंधी, तेलुगु तथा हिन्दी और उर्दू के रूसी ग्रध्यापक 
इन भाषाओं और उनके साहित्य को पढ़ाते हैं। भारतीय भाषाओं 
-संबंधी अनेक विषयों पर शोध-कार्ये भी यहां हो रहा है। यहां के 
` भारतीय भाषाओं के रूसी अध्यापक बड़ी कुशलता से भारतीय . 
“ -भ्राषाएं बोलते हैं। . `. . wa 


e ko 
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हिन्दी माध्यम का स्कूल 


सोवियत रूस में कितने ही स्कूल ऐसे हैं जहां हिन्दी भाषा 
और साहित्य के भ्रध्ययन को काफी महत्त्व दिया जाता है। 
लेनिनग्राद के बोडिग स्कूल नम्बर 4 में लगभग 400 छात्र भ्रौर 
छात्राएं हिंन्दी सीखते हैं। सोवियत रूस में हिन्दी अध्यापन का 
यह सबसे बड़ा केन्द्र है। 

स्कूल का वातावरण भारतीय है। दूसरी कक्षा से हिन्दी की 
पढ़ाई शुरू होती है। आरंभ में सिफ बातचीत द्वारा शिक्षा दी 
जाती है । बातचीत में छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता 
है जिनके द्वारा उनके खुद के, उनके परिवार के, उनकी कक्षा 
के और सामान्य जानवरों के संबंध में जानकारी कराई जाती 
है। तीसरी कक्षा में अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। बोलचाल 
की भाषा के सामान्यज्ञान के वाद विद्यार्थी भाषा लिखना 
. सीखते हैं। चौथी कक्षा में व्याकरण का.ज्ञान कराने के लिए 
विद्यार्थियों को विभिन्न कालों, सर्वेनाम और लिग की शिक्षा 
दी जाती है। इस समय हिन्दी को सरल और रोचक कहानियों 
को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। पांचवीं कक्षा में लगभग 
देस कहानियां और कुछ कविताएं पढ़ाई जाती हुँ । छठी भौर 
सातवीं कक्षाओं में व्याकरण संबंधी सामान्य नियम वताए जाते 
हैं। विद्याथियों को पठित कहानियों और कविताओं के ऊपर 
श्रभ्यास दिए जाते हैं और इमला लिखाया जाता है। आठवीं 
कक्षा में कहानियां तथा कविताएं पढ़ाई जाती हैं। नोवीं, दसवीं 
श्रौर ग्यारहवीं कक्षाश्रो में बातचीत का विशेष अभ्यास भ्रौर 
हिन्दी साहित्य के अध्ययन पर ज़ोर दिया जाता है। भाषा तथा 
साहित्य के अलावा भारतीय इतिहास और भूगोल भी हिन्दी 
में पढ़ाए जाते हैं। पांचवीं कक्षा में अंग्रेजी की पढ़ाई भी शुरू 
हो जाती है । | 
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रूस की जनता का जीवन साम्यवाद के आादशों से संचालित 
होता है। इस व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार 
प्राप्त हैं। वे समाज के सभी कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग 
लेती हैं । 


सोवियत नारियां 

अभी हाल की जन-गणना के अनुसार सोवियत रूस को 
आबादी 24 करोड़ 18 लाख है जिसमें 53.9 प्रतिशत स्त्रियां हैं । 
सोवियत संघ में स्त्री-पुरुष की समानता कागज़ पर नहीं, 
व्यावहारिक जीवन में भी व्यक्त होती है। इस समानता का 
महत्त्वपूर्ण अंग है: समान काम के लिए उन्हें समान वेतन का 
मिलना; ऐसा नहीं कि एक जैसा काम करने पर पुरुषों को 
अधिक वेतन दिया जाए और महिलाझों को कम | ऐसा कोई भी 
सरकारी विभाग नहीं, जहां उन्हें काम करे की इजाज़त न हो। 
सोवियत संघ को सर्वोच्च सोवियत में लगभग 450 महिलाएं हैं। 
वे देश के लिए कानून बनाने, राष्ट्रोय श्राथिक योजनाएं झौर 
राज्य का बजट पास करने तथा देश की घरेलू और वैदेशिक 
नीति के निर्धारण करने में भाग लेती हैं। सोवियत रूस की 
राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में, कारखानों और दफ्तर के कर्मचारियों 
में भ्राधी महिलाएं हैं । उच्चतर या माध्यमिक शिक्षा-प्राप्त 
विशेषज्ञों में भ्राधी से अधिक महिलाओं की संख्या है; इंजीनियरों 
और वकीलों में एक-तिहाई महिलाएं इंजीनियर और वकील हैं। 
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वैज्ञानिक कार्य-कलाप में वे सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। स्कूल- 
शिक्षकों में 70 प्रतिशत तथा प्रारंभिक स्कूल के प्राचार्यो में 76 
प्रतिशत महिलाश्रों का ही स्थान है। सरकारी डिपार्टमेंट स्टोर, 
होटल-रेस्तरां, टाम-बस आदि कहीं भी चले जाइए, महिलाएं 
ग्ात्मविदवासपूवक कार्य करती हुई दिखाई देंगी । वेलेंतिना 
तेरेशकोवा ने तो भ्रन्तरिक्ष की यात्रा कर रूसी महिलाझों का 
मार्गे सदा के लिए प्रशस्त कर दिया है। 

सोवियत संघ में नारियों को हर तरह की सुविधाएं दी जाती 
हैं जिससे वे जीवन के विविध क्षेत्रों में उन्नति कर सकें । अन्य 
डाक्टरी चिकित्साश्रों की भांति प्रसूति संबंधी सेवाएं भी यहां 
निःशुल्क हैं । काम करने वाली महिलाओं को प्रसूति के समय 
तीन महीने सवेतन छुट्टी दी जाती है। उसके शिशु के लिए 
सरकार को ओर से किडरगाटंन स्कूलों का प्रबंध है जहां वह 
अपने शिशु को रखकर बेफिक्री के साथ काम पर जा सकती है | 
इन स्कूलों में डाक्टर, नस, अध्यापिका, संगीत की शिक्षिका, 
रसोइये झ्ौर परिचारिकाझओों की व्यवस्था है जिसपर सोवियत 
सरकार लाखों रुपये सालाना खर्च करती है । नगरों के बड़े-बड़े 
कारखानों में एक विशिष्ट विभाग रहता है जहां कारखानों में 
काम करनेवाले माता-पिता अपने बच्चों को छोड़कर काम पर 
जा सकते हैं । यदि कोई शिशु बीमार हो जाए तो उसे स्वास्थ्य- 
केन्द्र में भेज दिया जाता है। यहां स्वास्थ्य-लाभ के साथ-साथ . 
बालक अपने छोटे-से घर में रहकर अध्ययन भी करता है। 
कारखाने के किडरगाटंन विभाग के खेल-कूद के क्लब में बच्चों 
को घूंसेबाज्ी, कुश्ती, फुटबाल, जल-पोलो आदि अनेक खेल 
सिखाए जाते हैं। उन्हें खेतों रोर जंगलों में ले जाकर फल-पौधों 
ओर पशु-पक्षियों से परिचित कराया जाता है। इस बात का ध्यान 
रक्खा जाता है कि उनमें परस्पर सहयोग की भावना का निर्माण. 
हो ओर आगे चलकर वे परिश्रमी, दयालु, ईमानदार ग्रौर बहादुर 
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बन सके । शिशुओं का एक गाना है- 
हमेशा सूरज की रोशनी रहे 


चमकीला नीला आसमान? 
ग्रौर ऊपर सू रज-- 
यह एक नन्हे शिशु की तस्वीर थी 
जो उसने तुम्हारे लिए बनाई थी 
तुम्हारे लिए ही लिखी थी, 
सिर्फ उसे समभाने के लिए जो उसने!खींची थी 
हमेशा सूज की रोशनी रहे 
हमेशा रहे नीला ग्रासमान 
कभी नहीं गाया है 
वह गीत जो तुमने गाया है 
हमेशा सूरज की रोशनी रहे 
हमेशा रहे नीला आसमान 
हमेशा मां रहे 
हमेशा रहूं मैं 
सेनिक, हम ठहर जाएं 
सुनो जो हम कहते हैं 
युद्ध से हम सबको नुकसान उठाना होगा 
उसे भ्रपनी कीमत देनी. होगी 
लाखों ग्रांखें 
चिन्ता से श्रासमान की ओर निहार रही हैं, 
हमेशा सूरज की रोशनी रहे 
हमेशा रहे नीला आसमान 
हमेशा मां रहे 
हमेशा रहूं मैं। 


1. एख ० झाशानिन तया ए० झस्त्रोब्स्की द्वारा 
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युद्ध मुर्दाबाद 
इसे नहीं हम चाहते 
जनता के लोगो ! अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाओ 
हर कोई गाए 
शान्ति की विजय हो 
काले वादल सूरज को कभी न ढक सकें 
हमेशा सूरज की रोशनी रहे 
हमेशा रहे नीला ग्रासमान 
हमेशा मां रहें 
हमेशा रहूं मैं, 
मेरे नन्हे दोस्त, 
सुनो मेरे दोस्त, 
यह आम जनता का स्वप्न है 
दिलों का, बुजुगों का रौर नौजवानों का 


सोवियत संघ में यदि किसी माता के चार या चार से 
अधिक बच्चे हों तो वह प्रतिमास सरकारी भत्ता पाने की 
हकदार है । 


विवाह-शादो 


पति श्रौर पत्नी को पूर्ण रूप से समानता विवाहित जीवन का 
आधार है। दहेज अथवा रुपये-पेसे के लेन-देन के ऊपर ये सम्बन्ध 
आधारित नहीं हैं। 

साधारणतया विवाह के समय वर की उम्र 26 श्रोर वधू की 
24 वर्ष होती है। इस उम्र तक पहुंचते-पहुंचते प्रेम, विवाह ओर 
परिवार के सम्बन्ध में दोनों के विचार पक जाते हैं ्रोर साथ ही 
दोनों ग्राथिक दृष्टि से स्वतन्त्र रहते हैं। ऐसी हालत में तरुण 
झौर तरुणी को एक-दूसरे का जीवन-साथी बनने का फंसला करने 
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में कठिनाई नहीं होती, भौर यह फैसला करने का ग्रधिकार 
उनको दिया हुआ है। अपना फैसला करने के बाद इस फैसले की 
सूचना वे अपने माता-पिता को देते हैं । | 
विवाह को मधुर वेला के चार-पांच सप्ताह पहले विवाह- 
प्रासाद में वे विवाह-संबंधी भ्रर्जी पेश करते है । इस बीच में उन्हें 
ग्रपने फेसले पर फिर सोचने का मौका मिल जाता है। 
विवाह-वेला के समय वधू सवेत वस्त्र धारण किए अपने चेहरे 
को बारीक मखमली वस्त्र से ढांके तथा वर काले. रंग का सूट 
झोर सफेद कमीज़ पहने विवाहस्थल पर उपस्थित होते हैं। सगे- 
` सम्बन्धियों और मित्रों की मौजूदगी में दोनों विवाह रजिस्टर में 
ˆ हस्ताक्षर करते हैं। ग्रंगूठियों का आदान-प्रदान होता है। बधा- 
इयों की बौछार होने लगती है । विवाह का संगीत प्रसारित होता 
है । केमरा फोटो उतारने में लग जाता है। विवाहस्थल कहकहों 
की आवाज़ से गूंज उठता है। लीजिए, विवाह हो गया |! 
सोवियत संघ में मध्य एशिया और उक्राइन mfa ऐसे भी 
कूछ प्रदेश हैं जहां अभी भी पुराने रीति-रिवाजो के भ्रनुसार 
विवाह किया जाता है । र 
उजबेकिस्तान के विवाह के रीति-रिवाज़ हिन्दुस्तान के 
रिवाज़ों से मिलते-जुलते हैं। जब वर थ्रौर वधू के माता- 
पिताओं के बीच वर और कन्या के विवाह की बात पक्की हो 
जाती है तो खूब आनन्द मनाया जाता है। गायक लोग एक 
जुलूस में पनी लम्बी तुरही को बजाते हैं और भ्रन्य लोग खूब 
गाते श्रोर नाचते हैं । i 
एक-दूसरे को जीवन-साथी बनाने का फैसला करने के बाद 
वर भौर कन्या भ्रपने माता-पिता को सूचित करते हैं। वर की. 
माता अपने सगे-सम्बन्धियों को लेकर कन्या के घर जाती है। 
अपनी होनेवाली पुत्रवधू को देखकर प्रसन्न होती है। बेटा भी 
समझ जाता है कि मां को बहू पसन्द है । श्रबकी बार कन्या के 
रू-4 
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घरवाले वर के घर जाते हैं म्रोर अपनी कन्या के लिए सुन्दर वर 
पाकर खुशी ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद वर-पक्ष के लोग कपड़े 
ग्रौर मिठाइयां आदि लेकर कन्या के घर जाते हैं और अनेक उप- 
हारों के साथ लोटते हे । 

विवाह की तैयारियां शुरू होती हैं वर के घर दावत होती 
है जिसमें रिश्तेदार भौर दोस्त शामिल होते हैं। फल, चाय और 
सूप से मेहमानों की खातिर की जाती है। फिर खास तरीके से 
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तैयार किया gan स्वादिष्ट पुलाव परोसा जाता है। इस पुलाव 
. . के बिनाझादी का मज़ा ही नहीं आता। 


उधर दुल्हन के घर के लोग दूल्हे के आदमियों के भ्राने का 
इन्तज्ञार करते रहते हैं। शीघ्र ही उपहारों के साथ उनका ANT- 
` मन होता है। शारिलिक कवाब की लुभावनी गंध सब जगह फेल 
जाती है! तन्दूरी रोटी, मिठाई, सेब, अंगूर, आड़, और लागमान 
(मिर्च और शहद मिश्रित मसालेदार सूप) आदि स्वादिष्ट खाद्य 
पदार्थों से भेजें सजा दी जाती हैं। दूल्हा अपने रिश्तेदारों और 
दोस्तों के साथ मोटर में भ्राता है भर वाजे-गाजे के साथ दुल्हन 
को लिवा ले जाने की तैयारी की जाती है। 

मस्जिद का इमाम वर और कन्या से प्रश्‍न करता है--'शादी 
मंजूर है?! दोनों तरफ से 'हां' उत्तर मिल जाने पर विवाह की 
क्रिया समाप्त हो जाती है। j 

दुल्हन की भ्रम्मां दूल्हे को नाइता कराकर उसे वस्त्र पहनाती 
है, सिर पर टोपी उढ़ाती है और पगड़ी बांधती है । उसे आलिगन 


में बांध लेती है । दूल्हा दुल्हन को मोटर में बंठा लेता है। बाजे- , 


गाजे के साथ बारात दूल्हे के घर ,के लिए रवाना हो जाती है। 
` दुल्हन का जी भरकर स्वागत होता है । रात-भर खाना-पीना भ्नोर 
- नाच-गाना चलता है। दोनों पति-पत्नी बन' जाते हैं--दोनों का 
एक-दूसरे पर समान ग्रधिकार हो जाता है। चारों रोर खुशियां 
छा जाती हैं और बधाइयों की बौछार होने लगती है। युवर्तियों के 
सुरीले रस-भरे गीत सुनाई दत हैं । संगीतकार अपने सुरीले 
वाद्ययन्त्र में से एक धुन है। दुल्हन को प्रशंसा.में कविता 
सुनाने वाले कवियों में होड़ लग जाती है। खुशी में.अपने-्रापको 
भूले हुए अतिथि जाम भर-भर शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। - 


अदालत के कमरे में 
अदालत के न्यायाधीश जनता द्वारा चुने हुए होते हैं। अभि- 
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युक्त को अपना बचाव करने का पूर्ण भ्रधिकार है भर इसके 
लिए वह किसी भी वकील को कर सकता है। ट्रेड यूनियनों के 
सदस्यों को निःशुल्क कानूनी सहायता लेने का अधिकार है। प्रादे- 
शिक तथा ट्रेड यूनियन के संगठन कानून सेवा ब्यूरो का खर्चा 
उठाते हे । कोई कानूनी उलझन उपस्थित होने पर सीधे ब्युरो के 
पास पहुंच समुचित योग्यता-प्राप्त वकील से मश्विरा लिया जा 
सकता है । किसी मामले की तहकीकात के दरम्यान, साधारणतया 
अभियुक्त, को 2 महीने से अधिक हवालात में रखने का नियम 
नहीं है। मुकदमों को भरसक जल्दी से जल्दी निबटाने का प्रयत्न 
किया जाता हे! अदालत में मामला शुरू होने के 14 दिन के अंदर 
न्यायाधीश अपना फेसला सुना देता है, चाहे ्रभियोगी को ट्रायल 
के लिए भेजा जाए या नहीं। यदि किसी मुकदमे की अपील 
करनी हो तो प्रादेशिक अदालतों द्वारा उसकी सुनवाई 10 दिन के 
अन्दर, रौर सुप्रीम कोटे द्वारा भ्रधिक से श्रधिक 20 दिन के भ्रन्दर 
'हो जानी चाहिए। 

अदालत की कारंवाई, बिना किसी टीम-टामवाले एक साधा- 
'रण-से भवन A होती हे । मंच के ऊपर हरे रंग के वस्त्र से 
आच्छादित दो मेजें, तीन कुसियां बिछी हुई हें। सोवियत रूस 
का राजचिह्व लगा है। दाहिनी ओर एक बेंच रक्खी है । जनता 
के बेठने के लिए भी स्थान है। न्यायदण्ड धारण किए हुए कहीं 
कोई मूर्ति, लाल पट्टेवाला सिपाही, हेड क्लर्क ग्रथवा बार-बार 
सावधान कर अदालत में शांति कायम रखनेवाली पुलिस नहीं 
है। वातावरण संयत श्रौर शालीन मालूम होता है। 

जज और जनता के दो भ्रफसर अपने प्राइवेट चेंबर में से 
प्रवेश करते हैं। बेरिस्टर, YE-A, कठघरे में खड़ा Za 
मुद्यायला, उसके रिसतेदार तथा कुछ भ्रन्य उपस्थित लोग उनके 
सम्मान में खड़े हो जाते हैं। 

जज महोदय भ्रधेड़ उम्र को एक महिला हैं । अदालत की 
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कारवाई शुरू होती है: 

लगभग 15 वर्ष के दो किशोर अ्रदालत में दिखाई देते हें। 
टिकट संग्रह करने का इन्हें शौक है। ये दोनों दूसरे लड़कों से 
टिकटों की अदला-वदली किया करते हें। लेकिन वे उनके टिकटों 
के अलबमों को अपने घर ले जाकर छीना-झपटी पर उतारू हो 
जाते हैं भौर उन्हें छीनकर रख लेते हें । 

“क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे लड़के को ये नये टिकट कहां 
से मिले ?” जज ने मद्दायले की मां से प्रश्‍न किया । 

“इस बात पर मैंने ज्यादा गौर नहीं किया।” मां ने कहा । 

“क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा लड़का टिकट खरीदने के 
लिए तुमसे पसः मांगता था ?” जज ने लड़के के पिता से पूछा । 

पिता ने उदासीन भाव से उत्तर दिया । 

उसके बाद, जिस लड़के का अलबम छीन लिया गया था, 
उसे जज की मेज़ के पास बुलाकर वह अलबम दिखाया गया। 

झलबम देखकर लड़के ने कहा--“यह अलबम मेरा है। अपने 
उन साथियों को मैं क्षमा करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे 
टिकट मुझे वापस मिन्न जाएं ।” 

“तुम उन्हें क्षमा क्यों करते हो ? ” मुस्त्यारे-ग्राम -ने सवाल 
किया। 

“क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उनसे गलती हो गई है ।” 
साथी ने जवाब दिया। [ 

जज ने उक्त दोनों लड़कों को चरित्र-सुधार के लिए किशोरों 
की एक शाला में निगरानी रखने का हुक्म दिया । साथ ही 
यह भी कहा गया कि अगले दो वर्षो में यदि वे कानून का 
उल्लंघन करें, तो उन्हें डेढ़ साल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इस 
सुधार-केन्द्र में उनका लिखना-पढ़ना बदस्तूरं जारी रहेगा, लेकिन 
वे अपने अध्यापक की श्राज्ञा के बिना बाहर न जा सकेंगे। : 
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सोवियत रूस में रूसी भाषा की प्रमुखता है। यदि कोई विदेशी 
वहां जाकर रूसी भाषा से अनभिज्ञ है तो वहां के जन-जीवन की 
ठीक-ठीक जानकारी करने में सफल नहीं हो सकता । अंग्रेजी का 
ज्ञान बहुत कम लोगों को है और जिनको है, वें भी अपनी ही भाषा 
में बातचीत करने में गौरव का अनुभव करते हैं । 

यहां रहनेवाली 130 जातियां लगभग 200 भाषाएं और 
बोलियां व्यवहार में लाती हैं। रूसी संविधान में इन बोलियों के 
विकास की व्यवस्था है। इसलिए उक्रेनिया, भ्रजरबैजान, 
जाजिया, कज़ा किस्तान, ताजिकिस्तान और उज़बेकिस्तान mfa 
सोवियत जनतन्त्रों में बोली जानेवाली भाषाश्रों की ही प्रधानता 
है। हां, यहां के स्कूलों की पढ़ाई का ज्ञान समाप्त करने कै वाद 
विद्याथियों को रूसी भाषा का इतना ज्ञान हो जाता है जिससे 
वे रूसी में भ्रच्छी तरह बातचीत कर सके और लिख-पढ़ सकें। 
नतीजा यह होता है कि उक्रेनिया और उज़बेकिस्तान के निवासी 
एक-दूसरे को भाषा से अनभिज्ञ होने पर भी रूसो भाषा में अपने 
विचार व्यक्त कर सकते है । ध्यान देने की बात है कि यद्यपि 
रूसी भाषा सोवियत संघ की न तो राज्यभाषा है और न शास- 
कीय (ग्राफिशियल) भाषा, लेकिन उसके बोलनेवालों की संख्या 
सबसे afaa है, तथा साहित्य-कला और ज्ञान-विज्ञान की दृष्ट 
से वह काफी समृद्ध है जिससे सोवियत संघ में रहनेवाली जातियां 
इस भाषा. का ज्ञान प्राप्त करचे में गौरव का अनुभव करती हैं। 
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विदेशी भाषाओं की दिक्षा 

रूसी भाषा के भ्रतिरिक्त सोवियत संघ के स्कूलों में अंग्रेजी, 
फ्रांसीसी और जर्मन आदि भाषाओं की शिक्षा भी दी जाती है। 
यह शिक्षा पांचवीं कक्षा से आरम्भ होती है। एक सप्ताह में 
केवल चार घण्टे और स्कूल के आखिरी साल में एक सप्ताह में 
केवल दो घण्टे कोई एक विदेशी भाषा सिखाई जाती है । स्कूल 
को पढ़ाई समाप्त कर लेने के बाद विद्यार्थियों को इस भाषा को 
समझने की योग्यता हो जाती है और उस भाषा का सरल अशु” 
वाद भी ये कर सकते हैं। 

इसके सिवाय, कुछ माध्यमिक स्कूलों में विदेशी भाषाओं के 
माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है । ये भाषाएं हैं स्पेनिश, अंग्रेज़ी, 
फ्रांसीसी ग्रथवा जर्मन । जब विद्यार्थी आठ वर्ष का रहता है तो 
दूसरी कक्षा से विदेशी भाषा की शिक्षा शुरू होती है। कुछ स्कूल 
ऐसे भी हैं जहां भूगोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी और तकनीकी 
इंजीनियरी की शिक्षा भी विदेशी भाषा में दी जाती है। इन 
कक्षाओं में दस से अधिक विद्यार्थी नहीं रहते । सोवियत स्कूलों 
में हिन्दी शिक्षा के संबंध में पहले लिखा जा चुका है। 

मास्को में राजकीय विश्वविद्यालय के प्राच्य भाषा संस्थान 
की स्थापना 1956 में की गई थी । यहां भाषा-शिक्षण के लिए 
उपयोगी लिंग्वाफोन प्रयोगशाला है जिसमें पूर्व और पश्चिम को 
भाषाओं के सैकड़ों टेपरिकाडं. मौजूद gl यहां एक बड़ा 
पुस्तकालय भी है जिसमें अरबी, तुर्को, जापानी, हिन्दी, उर्दू, 
तमिल, सिंहली, फारसी झादि 21 भाषाओं की पुस्तकें हैं । 
छह वर्षों में विद्यार्थी को एक या दो पूर्वी देशों की भ्रोर 
इतनी ही पश्चिमी देशों को भाषाग्रों की शिक्षा दी जाती है। 
उदाहरण के लिए हिन्दी गुप में मुख्य भाषा हिन्दी के साथ एक 
वर्ष तक संस्कृत पढ़ाई जाती है, भौर साथ ही विद्यार्थी को उर्दू, 
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बंगला और अंग्रेज़ी का ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसी तरह 
अरबी ग्रुप में अरबी, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी के ग्रलावा मित्री और - 
श्रौर इराकी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। विदेशी भाषाओं की बोल- 
चाल में कुशलता प्राप्त करने के लिए विदेशी भाषा पार्टियों का 
. आयोजन किया जाता है जिसमें मास्को के उच्चतर स्कूलों के 
विदेशी छात्रों, दृतावास के अधिकारियों ग्रौर विदेशी प्रतिनिधि- 
मंडलों के सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। 


पुस्तक और पत्र-पत्रिकाएं 

सांस्कृतिक स्तर. को ऊंचा उठाने के लिए सेकड़ों नाट्य- 
शालाश्रों, सिनेमागृहों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों के सिवाय 
यहां जनसाधारण के उपयोग को कितनी ही पुस्तकें और TT- 
पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं । ॒ 

कुल मिलाकर लगभग आठ हजार समाचारपत्र ग्रौर चार 
हजार से भ्रधिक पत्रिकाएं 70 भाषाओं में प्रकाशित होती हैं। 
सब मिलाकर 24 करोड़ प्रतियां इन पत्र-पत्रिकाग्रों की छपती 
हैं । सुप्रसिद्ध 'प्रावदा' की प्रतिदिन 80 लाख और 'इजवेस्तिञ्मा' 
की इससे भी अ्रधिक प्रतियां प्रकाशित होती हैं। सोवियत जन- 
तंत्रों के अपने अलग समाचारपव हैं जो अपनी-अपनी भाषाओं 
में छपते हैं । उक्रेन में लगभग अढ़ाई हज़ार समाचारपत्रों को 
साढ़े चार करोड़ प्रतियां छपती हैं। समाचारपत्रों के हज़ारों- 
लाखों पाठक अपनी शंकाओं को दूर करने अथवा समाचारपत्र 
में भ्रधिक उपयोगी सामग्रो देने के संबंध में सुझाव देने के लिए 
संपादक को पत्र लिखते हैं । 

कहा जा चुका है, सोवियत संघ में प्रति वर्ष सवा अरब से 
धिक पुस्तक प्रकाशित होती हैं। पुश्किन, टाल्स्टाय, माया- 
कोव्स्की और शोलोखोव यहां के प्रिय लेखकों में से हैं। सोवि- 
यत सत्ता प्राप्त करने के पश्चात्‌ पुश्किन और टाल्स्टाय को रच- 
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बच्चों के बाबा उन्हें बरफ पर स्के! 
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Ma लगभग 12 करोड़ तथा मायाकोव्स्की और शोलोखोव 
की रचनाश्रों की लगभग 5 करोड़ प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं । 
गोर्की और चेखव भी कम नहीं पढ़े जाते । 

विदेशी लेखकों में जैक लंडन, वाल्जाक, feaa और शेक्स- 
पियर का स्थान ऊंचा है। भारतीय लेखकों में विश्वकवि रवींद्र- 
नाथ टैगोर के शतवाधिक उत्सव-समारोह पर मास्को के उप- 
-न्यासों के राज्य प्रकाशनगूह को योर से कवि की रचनाश्रो को 
12 भागों में प्रकाशित करने की योजना अमल में लाई गई थी। 
1964 तक टॅगोर की 124 रचनाझ्रों का बंगला से 22 रूसी 
भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इन रचनाओं की 41 
लाख से ग्रधिक प्रतियां प्रकाशित की गई । 

हिन्दी लेखकों में प्रेमचन्द लोकप्रिय हें । उनके 'सोजे वतन” 
कहानी-संग्रह का, जिसे अंग्रेज़ी राज्य में ज़ब्त कर लिया गया था, 
रूसी में अनुवाद छप गया है। 'गोदान' आदि उनकी 16 रच- 
नाझों को 8 लाख से afaa प्रतियां प्रकाशित हुई हैं तथा भौर 
भी हो रही हैं। _ 

पढ्ने-लिखने के लोग इतने शौकीन हैं कि पुस्तक बाजार में 
आते ही हाथों-हाथ बिक जातो है। केवल रूसी पुस्तकों के संबंध 
में ही यह वात नहीं, विदेशो पुस्तकों के संबंध में भी है। कुछ वषं 
पूर्वे सोवियत रूस की यात्रा के प्रसंग पर, लेनिनग्राद के एक 
` सुप्रसिद्ध पुस्तक-गृह्‌ में, कुछ ही दिनों पूर्व प्रकाशित कबीर संबंधी 
पुस्तक की केवल एक अंतिम प्रति ही इन पंक्तियों के लेखक 
को मिल सको । 

युनेस्को के वक्तव्य के ग्रनुसार, सोवियत संघ पुस्तकों के 
, श्रकाशन में ही दुनिया के देशों से बाजी नहीं ले जाता, विदेशी 
पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित करने में भी वह सबसे आगे है । 

` अपने देश की 89 ग्रौर विदेशों की 54 भाषाओं में यहां 

साहित्य छपता हे । ग्रलग-ग्रलम विषयों के लेखकों की भांति 
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लियो टाल्स्टाय, जिनकी 
प्रतिभा का सारे संसार ने आदर किया 


झलग-प्रलग विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करने वाले प्रकाशन- 
गृह भी यहां हैं । 'सोवियत ENT सबसे बडा है, 
जो ग्राधुनिकतम सोवियत पुस्तकों का, गद्य और कविता दोनों 
को मिलाकर, प्रकाशन करता है। “उपन्यास प्रकाशनगृह ने गत 
5 वर्षों में सोवियत लेखकों की 50 से भ्रधिक संगृहीत 
रचनाओं की लगमंग भ्रढ़ाई करोड़ प्रतियां छापी हैं। “प्रगति 
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अकाशनगृह्‌' 90 विदेशों के लिए 30 भाषाश्रों में पुस्तकं 
छापता है । : | 

साहित्यिक पत्रिकाओं में 'युनोस्ट' (नवयुवक) उल्लेखनीय 
है जिसको प्रतिमास 20 लाख प्रतियां छपती हैं । अन्य पत्रिकाओं 
में 'नोवी मीर (नई दुनिया), 'इनाम्या (ध्वजा), 'सिबिरस्किये' 
ART (साइबेरिया की ज्योति), 'ज्वेदा वोस्तोक” (पूर्व का 
सितारा) ग्रादि के नाम लिए जा सकते हैं जिनमें साहित्यिक और 
सोंदयंशास्त्र संबंधी सामग्री रहती है। 
safai 

समय-समय पर सोवियत संघ में ज्ञान-विज्ञान और टेक्ना- 
लाजी संबंधी अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। 
उज़बेकिस्तान जनतंत्र की राजधानी ताशकंद में एक ऐसी ही 
प्रदर्शनी लगी थी जिसमें उजबेकिस्तान में बनने वाली बड़ी से 
बड़ी मशीनों से लगाकर छोटी से छोटी चीजें मौजूद थीं। बिजली, 
गेस, रासायनिक पदार्थं और भवन निर्माण संबंधी मशीनों से 
` लेकर सुती कपड़े, रेशम, जूते, AMI, फल, मेवा भ्रादि वस्तुएं 
दिखाई गई थीं। भेड़-त्रकरियों की खाल से बने गर्म कपड़ों पर 
भांति-भांति के डिज़ाइन वने हुए थे। खाद्यान्नों में गेहूं, चावल, 
चना, मटर्रौर मूंग को दाल तथा फलों में अंगूर, ्रनार, सेब 
आर नाशपाती के ढेर लगे थे । अंगूर की बेलो पर लटके हुए 
इतने बड़े-बड़े अंगूर कि मुंह में पानी थाने लगे। कहीं खानों में 
से तेल निकाला जा रहा है; कहीं इस्पात तैयार हो रहा 
है। एक ही मशीन से सूत लपेटने ्रौर धागा बनाने आदि का 
काम चल रहा है। नहरांसे खेतों की सिंचाई को जा रही है। 
जमीन को खेती के योग्य बनाया जा रहा है। कपास की बुझाई 
. से लेकर उसकी चुनाई तक सारा काम मशीनों की सहायता 
, से किया जा रहा है। खेतों की चार पंक्तियों में खड़ी कपास को 
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एक साथ मशीन से चुना जा रहा है । कपास चुनकर उसे 
झलग से इकट्ठी करने की जरूरत नहीं; इकट्ठी भी वह इसी 
मशीन से हो जाती है। यही मशीन ट्रॅक्टर का काम भी देती 
है। जल-विद्युत की मशीनों द्वारा जल और वायु को नाइटोजन 
खाद में परिवर्तित कर दिया गया है जिससे वह कपास के खेत 
में काम आ सके। निर्यात की जानेवाली भारी मशीनें भी प्रदर्शनी 
में मौजूद थीं । 

मास्को की 'सोवियत संघ की आथिक उपलब्धियों की 
प्रदर्शनी' बारह महीने लगी रहती है। देश की ्ाथिक व्यवस्था 
के हर पहलू के चित्र यहां प्रदर्शित हैं। 75 बड़े भवनों में प्रद- 
झंनी लगी है जिसे देखने के लिए प्रतिदिन स्त्री, पुरुष और 
बाल-बच्चों का तांता लगा रहता है। अक्तूबर-क्रांति के बाद से 
अब तक जो सोवियत संघ में ज्ञान-विज्ञान, टेक्नालाजी और 
कला के क्षेत्र में उन्नति हुई है, उसकी आरचयंजनक झांकी 
प्रदर्शनी में प्रस्तुत है । 

विषय को समझाने के लिए नक्शों की सहायता ली गई है; 
आंकड़े दिए हुए हैं। बिजली का बटन दबाते ही नक्शा लाल- 
पीली रोशनियों से जगमगा उठता है, फिर मार्गदशंक उन 
स्थानों पर छड़ी रखकर विषय को समभाता जाता है। एक 
विशेष भवन में राष्ट्र के नौजवानों के ग्राविष्कारों की प्रदर्शनी 
लगी है । नवयुवक श्रोर नवयुवतियों की भीड़ लगी हुई है! 
अन्यत्र किसी यंत्र में से संगीत की ध्वनि निकल रही है और 
इसके साथ-साथ चित्रपट पर रंग-मिश्चित धब्बे चमकने लगते हें । 
इसे वर्ण-संगीत कहा जाता है । 
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रूसी लोग कला के प्रेमी होते हें। दिन-मर की मेहनत के बाद 
झामोद-प्रमोद ग्मौर खेल-कूद में समय बिताना कौन नहीं चाहेगा ? 


अलीशेरनवाई थियेटर 
मासको के बोलशेई थियेटर के सम्बन्ध में कहा जा चुका है। 
इसी तरंह ताशकंद में भ्रलीशेरनवाई एक सुप्रसिद्ध ग्रापेरा थिये- 
टर है। उजबेक साहित्य के जन्मदाता 15वीं शताव्दी के सुप्र- 
* सिद्ध कवि अ्लीशेरनवाई के नाम पर इसका नाम रखा गया है । 
' थियेटर का निर्माण 1947 में हुआ था। चार मंजिल की इस 
ग्रालीशान . इमारत के प्रेक्षागृह में लगभग 2 हजार दर्शकों के 
चैठनें.की जगह है । तीसरी मंजिल पर सात बड़े भवन हे जिनमें 
रंग-बिरंगे संगमर्मर के पत्थरों पर अनुपम शिल्पकला दिखाई 
देती है। प्रत्येक भवन में समरकंद, JAT, फरगना, खोरेज्म 
तेमेंज़ और ताशकन्द का अनुपम कला-कीशल चित्रित हे । दीवारें 
मित्तिचित्रों से शोभित हें। रंगमंच उज़बेक के कलाकारों द्वारा 
सजाया गया हे । l 
समय-समय पर अनेक नृत्य-अभिनय झौर गीति-नाट्य यहां 
दिखाए जाते हैं। कोई उजबेक किसी युवती से प्रेम करता है और 
वह उसे भ्रपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी 
अपने खाविद को ऐसा करने से मना करती है । इस छोटी-सी 
घटना को पुरिकन के 'बरुशी सराय फव्वारा' नामक उपन्यास 
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मार्छ में प्रसिद्ध लेखक ओर नाटककार पुश्किन की मूर्ति 
पर आधारित एक नृत्य-नाटिका द्वारा कलात्मक ढंग से दिखाया 
गया.हृ। थियेटर का 'हाल दर्शकों से खचाखच a है, तालियों 
को गड़गड़ाहट से वह गूंज रहा है। नृत्य-नाटिका में भाग लेनेवाले 
सुप्रसिद्ध कलाकार हैं इस्माइल, उमारोफ रौर काबुलवा । 
gam थियेटर 


हमज्ञा थियेटर ताशकंद का दूसरा प्रसिद्ध नाट्यगृह हे । 
उज़बेक साहित्य और नाटक के पिता हमजा हकोमजादा नियाजो 
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के नाम पर थियेटर का नाम रखा गया हे । कितने ही सुप्रसिद्ध 
कलाकारों को इस थियेटर ने जन्म दिया g | 

यहां के गोर्को रूसी थियंटर में रूसी, युरोप के क्लासिकल 
नाटक तथा उज़बेक जीवन से सम्बन्धित नाटक खेले जाते हें। 


~ ` तुकंसानिया के नाट्यगृह 
उजबेकिस्तान को भांति तुकंमानिया के ड्रामा, थियेटर, बले 
भर आपेरा भी दूर-दूर तक नामी हे । तुकंमानिया को राजधानी 
. आइकाबाद में एक से एक बढ़कर नाट्यगृह हे-तुकंमानिया का 
राज्य झापेरा थर बेले, पुश्किन का नाट्यगृह, मुल्लानेपेस 
राज्य थियेटर आदि: मुल्लानेपेस तुकंमानिया का एक लोकप्रिय 
: कवि हो गया है; उसीके नाम पर थियेटर का नाम हे । मुल्लानेपेस 
ने 'लेला और मजन्‌' को तर्ज पर 'जोहरा और ताहिर' नाम का 
एक प्रेम-काव्य लिखा हे जिसके आधार पर लिखा हुआ अमानोफ 
का नाटक ग्रश्‍काबाद के नाट्यगृह में खेला जा चुका हे । गुलबहार 
मूसायेवा अश्काबाद आपेरा और बेले थियेटर को प्रमुख बंलेरिना 
है। 'ब्शी सराय का फव्वारा', MAT का तट”, 'हंस सरोवर' 
आदि में उसने प्रमुख भूमिका निभाई है । 

“हंस सरोवर' ('लिबिदिनोए ओज़िरो'--रूसी भाषा में) 
सोवियत संघ का एक सुप्रसिद्ध नृत्य-अभिनय हे । इसमें हंसों की 
रानी के जादूगर के प्रभाव से मुक्त होने पर प्रेम की विजय बताई 
गई हे। ए० ई० झोसिप्पेन इस लोकनृत्य की अभिनेत्री है जो 
सोवियत संघ में 'जन-कलाकार' रूप के में सम्मानित हुई हे । 
उसकी लचीली देह ओर चंचल पगों की तीब्र गति से नृत्य का 
अभिनय देखकर दर्शक आइचययंचकित रह जाते हें। 


नुत्य-श्रभिनय और जन-कलाकार 
बेले में कोई खास कथानक नहीं रहता है । यह केवल मनो- 
रू-5 
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सुप्रसिद्ध बेले--हंस सरोवर 


रंजन के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इसमें नृत्य की भिन्न- 
भिन्न ग्राकषेक भंगिमाएं और मुद्राओं की प्रधानता रहती हे । 
नतक और नतेकियां दशकों के सामने जो कुछ प्रस्तुत करते हें, 
उसे कला के अन्य किसी माध्यम द्वारा व्यक्त नहीं किया जा 
सकता । लगता है उनके स्वयं हाथ ही बातें कर रहे हें, फुस- 
फुसाकर कुछ कह रहे हे, चीख रहे हें और शांत हें । उनकी श्रांखों. 
से उनके मन के भाव प्रकट होते हे .। 

विश्वप्रसिद्ध लेनिन पुरस्कार-व्रिजेता गालिनी उलानोवा का 
नाम अनेक रूसी नृत्य-ग्रभिनयों के साथ जुड़ा हुआ है। 20वीं 
शताब्दी की बैले-नतंकियों की परम्परा को उन्होंने समुन्नत 
किया है। उलानोवा के सेवा-निवृत्त हो जाने: पर रेत्ता स्ट्चकोवा 
को इस स्थान को पाने का सौभाग्य मिला। इस नतेको के कला- 
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सौंदर्यं से प्रभावित होकर सोवियत सरकार ने उन्हें 'जन- 
कलाकार? की पदवी से सम्मांनित किया है। इन्होंने भारत में 
झपनी कला का प्रदर्शन किया हे । बोलशेई थियेटर को वेरा 
वोचारोवा ने कलाक्षेत्र मद्रास में रहकर भारतीय क्लासिकल 
' नृत्य-विद्या की शिक्षा प्राप्त की हे । रवीन्द्रनाथ टंगोर के 

'चित्रांगदा' नृत्य-अभिनय के निर्माण में इन्होंने सहयोग प्रदान 
किया है । इस नतेकी ने मासको में अनेक बार भारतीय नृत्यों का 
प्रदर्शन कर यश प्राप्त किया हे । मारता बिलोलोवा लताविया 
राज्य एकादेमिक म्रापेरा भौर बेले थियेटर की सुप्रसिद्ध नतकी 
है जो शकुन्तला के नृत्य-पभिनय में पार्ट ग्रदा करती हे । 

गभी हाल में मास्को में परम्परागत बेले को प्रथम भ्रन्त- 
राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 20 देशों के 100 से भ्रधिक 
नतेंकों ने भाग लिया था । वैलेरिना गालिना उलानोवा निर्णायकों 
की प्रधान थी। इस अवसर पर देश-विदेश के कलाकारों को 


पदक प्रदान किए गए । 


दिशु-नाट्यशाला 

शिशुग्रों की नाट्यशालाएं भी काफी संख्या में हें। मासको 
का 'स्पेशल परपज़ थियेटर? इसी तरह की शिशु-नाट्यशाला है, 
जहां छोटे बच्चों के लिए परियों की कहानियों प्रादि का ग्रमिनय 
किया जाता है। | | 


कठपुतली-नादूयशाला 

कठपुतली-नाट्यशालाश्ों में कठपुतलियों के खेल दिखाए 
जाते हें। इन नाट्यशालाओं के कलाकारों ने अपने परदों भौर 
वाद्य-यंत्रों प्रादि को पीठ पर उठाकर चलने वाले भ्रभिनेताश्ों 
का अनुकरण किया हे । 

मास्को के जिप्सौ-थियेटर में भारतीय नाटककार बलवन्त 
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गार्गी द्वारा लिखित 'सोहनी-महीवाल' नाटक का भ्रभिनय किया 
गया था | 


सोवियत फिल्में 


एक रूसी लेखक ने फिल्म को हवाई जहाज़ के आविष्कार 
से भी बढ़कर बताया है। फिल्म को नये युग का भ्रग्रदूत वताते 
हुए उसने फिल्म को बारूद की उपमा दी हे । यद्यपि दोनों ही 
विध्वंसक हैं, लेकिन जहां तक इतिहास का सम्बन्ध है, दोनों 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हें । 

आइंस्टीन, पुडोवकिन भर डोवजेन्को नें विश्‍व के फिल्म- 
जगत्‌ में ख्याति प्राप्त की हे। भ्रनेक कलात्मक रूसी फिल्मों 
का निर्माण इन सिने-दिग्दशँकों ने किया है। उल्लेखनीय है 
कि 1958 में ब्रुसेल्स की चलचित्र के इतिहास की श्रन्तर्राष्ट्रीय 
समिति ने ग्राइंस्टीन. द्वारा निमित 'द बेट्लशिप पोटेमकिन' 
नामक फिल्म को विश्‍व की 12 फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ घोषित 
किया था। 

कितने ही फिल्म-स्टुडियो में यहां प्रभावशाली फिल्मों का 
निर्माण किया जाता है। मोस फिल्म-स्टुडियो द्वारा निमित 'एक 
सैनिक की विजय-गाथा” ( द बेलेड आफ ए सोल्जर ) फिल्म 
उल्लेखनीय है। अ्ल्योशा भ्रपनी जान की परवाह किए बिना 
रणक्षेत्र में शत्रु के टेंकों को चूर-चूर कर देता है लेकिन बीच- 
बीच में उसकी स्नेहमयी मां का चित्र उसकी आंखों के सामनें 
दौड़ने लगता है । भ्ल्योशा के मन में अपनी मां से मिलने की 
तीब्र उत्कंठा होती है घ्रौर वह छुट्टी लेकर घर के लिए रवाना हो 
जाता है । रास्ते में अपने साथियों द्वारा दिए हुए उपहार प्रौर 
चिट्टी-पत्री बांटता हुआ जब वह अपने गांव पहुंचता है तो छुट्टी 
का केवल एक दिन बाकी रह जाता है। मां भौर बेटे का कुछ ही 
क्षणों के लिए मिलन हो पाता है। दोनों एक-दूसरे को अश्रुपूर्ण 
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ेत्रों से देखते हैं। इसी बीच बाहर प्रतीक्षा करती g मोटर की 
पों-पों सुनाई पड़ती है और भ्रल्योशा भ्रपने-ग्रापको अपनी मां 
के बाहुपाश से छुड़ाकर जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाता हुआ मोटर 
में सवार हो जाता है, वापस रणक्षेत्र में पहुंचकर युद्ध करने 


zi 

मास्को की “लिटिल मास फिल्म-स्ट्डियो' में खासतौर से 
बच्चों की फिल्में तेयार को जाती हें । फिल्मों की सीनिरियां भी 
बच्चे ही तयार करते हे । 

मास्को की गोर्की फिल्म-स्टुडियो नें 'बाप कौ खरीदारी” 
(आई बॉट ए डेडी) नामक एक अत्यन्त प्रभावशाली मनोवैज्ञा- 
निक फिल्म तैयार की हे। डीमा पांच वर्ष का वालक है । सब 
बच्चों के पिता हे, केवल उसीके पिता नहीं हें। वह किसी दुकान 
के 'शो-केस' में हाथ में टोप लिए मुस्कराते हुए एक सुन्दर पुरुष 
को देखता हूँ। बहुत देर तक टकटकी लगाए उसे देखता रहता 
हे। इस समय उसे उसके पास खड़ा हुआ एक दूसरा पुरुष दिखाई 
देता है, जो देखने में 'शो-केस' के पुरुष से मिलता-जुलता हे । 
वह सोचता हे कि 'शो-केस' के निर्जीव पिता की अपेक्षा यह 
चलता-फिरता पिता कहीं बेहतर है, भौर तुरन्त ही उसका हाथ 
पकड़ वह उसे अपने घर ले भ्राता हे । 

श्रपनी और भी कितनी ही फिल्मों के लिए रूस के कला- 
कारों ने दुनिया-भर में नाम कमाया हे । E Ff 

: समय-समय पर होने वाले. सोवियत फिल्म महोत्सवो में 

दिखाई जानेवाली सोवियत फिल्में हमारे देश में काफी लोक- 
प्रिय हुई हें। भारतीय फिल्मों ने भी सोवियत संघ में लोक- 
प्रियता पाई हे A बीघा जमीन”, 'लवं इन शिमला, 'गंगा- 
जमना” आवारा, मदर इण्डिया” ग्रादि फिल्में यहां भारत के 
स्वतन्त्रता-दिवस और गणतन्त्र-दिवस पर दिखाई जाती हे । कुछ 
वष पूर्वं ताशकन्द के सिनेमाघरों में 'घूल का फूल', 'राखी' आदिः 
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फिल्में दिखाई गईथीं। भारतीय फिल्मों का यह उत्सव पन्द्रह दिन 
तक चला। 'श्री 420', 'सी० आई० So’, 'झावारा', 'संगम” 
ar हिन्दी फिल्मों के गाने सोवियत रूस में काफी लोकप्रिय 

हें! 

परदेसी फिल्म भारत और सोवियत संघ के मिले-जले' | 
प्रयत्नों का फल है । 3 
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शिक्षा-पद्धति 


सोवियत संघ में शिक्षा पर कुल मिलाकर 10 अरब रूबल 
(लगभग 85 अरब रुपया) सालाना खर्चे किया जाता है । किसी 
भी नस्ल, जाति, धर्म या समाज के व्यक्ति को बिना किसी Na- 
भाव के शिक्षा की सहुलियतें पाने का अधिकार है । माध्यमिक 
स्कूल की परीक्षा में उत्तीणं होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने के 
बाद कोई भी विद्यार्थी कालेज में दाखिल हो सकता है। कालेज 
को प्रवेशिका परीक्षा पास करने पर उसे कालेज में भर्ती कर 
लिया जाता है। चारं या छह वर्ष कालेज में ग्रध्ययन करने के बाद 
परीक्षा में उत्तीण होने पर उसे अपनी योग्यता के श्रनुसार नौकरी 
पाने का हक है। 

सोवियत संघ में शिक्षा मुफ्त दी जाती है। स्कूल अथवा 
कालेज में पढ़नेवाले विद्याथियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं 
लिया जाता । पढ़ने के लिए उन्हें पाठ्यपुस्तके मुफ्त मिलती हैं 
झोर प्रतिभाशाली छात्रों को मासिक छात्रवृत्तियां भो। लगभग . 
75 फीसदी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हें । 

विद्यार्थियों को छात्रावास में रहने के लिए मुफ्त जगह मिलती . 
है। प्रयोगशाला के उपकरणों, पुस्तकालयों झर वाचनालयों 
का वे निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं । सोवियत संघ में डाक्टरी 
चिकित्सा के लिए भौ विद्यार्थियों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं 
देना पड़ता। विद्यार्थी के बीमार पड़ने पर, छात्र-कमेटी और ट्रेड 
यूनियन को सिफारिश पर, स्वास्थ्य-केन्द्र में उसके मुफ्त रहने 
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आदि की व्यवस्था हो सकती है। - 
_ जिन बालकों के माता और पिता दोनों-काम पर चले जाते 
g भ्रथवा जिनको देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता, उनके 
लिए कुछ खास स्कूलों की व्यवस्था है। साधारण तौर पर स्कूलों 
का समय सवेरे 9 बजे से शाम 3 बजे तक रहता हे, लेकिन 
इस तरह के स्कूलों में 3 बजे के बाद भी बालकों के खेलकूद, 
मनोरंजन या गृहकार्य आदि के निर्देशन की व्यवस्था की जाती g l 
नगर के बोडिग स्कूलों में भी इन बालकों के रहने की व्यवस्था है । 
जहां तक शिक्षा के माध्यम का प्रश्‍न है, यह विद्यार्थी को 


इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वह रूसी भाषा में शिक्षा लेना चाहंता ' 


. है भ्रथवा अपनी मातृभाषा में । 


_ शिक्षा का उद्देश्य 


सोवियत रूस में दी जाने वाली शिक्षा का उद्देश्य केवल 
नौकरी प्राप्त करना अथवा परीक्षा पास कर विश्वविद्यालय से 
डिग्री-भर लेना ही नहीं है । इसका उद्देश्य है विज्ञान के मौलिक 
सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त कर ऐसे सुनागरिक तैयार करना 
जो नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक दृष्टि से पूर्ण हों। शिक्षा के 
इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्कूलों में इस प्रकार का वाता- 
वरण पदा किया जाता है जिससे कि विद्यार्थी अंधपरम्परा का 
भ्रनुकरण न कर किसी विषय पर स्वतन्त्र रूप से सोचने-विचारचें 
के लिए समर्थं हो और तदनुसार ग्रपने विचारों को अभिव्यक्त 
कर सके। इससे विद्यार्थी केवल किताबी कोड़ा बनकर नहीं रह 
जाता, वह अपने ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करना सीखता हे । 

नेतिक शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी श्रम ग्रोर ईमानदारी के 
महत्त्व को समझता है, अपने कतेव्य के प्रति वफादार बनता हे 
और भाई-चारे की भावना उसमें जागरित होती है । इससे श्रागे 
चलकर नवसमाज के निर्माण में वह हिस्सा ले सकता हे । सौंदर्य 
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के प्रति उसकी रुचि जाग्रत की जाती हे जिससे उसमें कलात्मक 
वस्तु को सराहने की शक्ति पैदा हो। इसके लिए स्कूलों में नाटक, 
नृत्य, संगीत, खेलकूद ग्रादि को प्रोत्साहन दिया जाता हे । शारी- 
रिकझिक्षा. विया थयों के लिए ग्रतीव आवश्यक मानी जाती हे । 
इससे वे स्वस्थ, वंलवान और फुर्तीले बनकर परिश्रमपूर्वक किसी 
कार्ये को योग्यता.के साथ पूरा कर सकते हे! - 
बौद्धिक शिक्षा देते समय केवल बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य 


„` “विषयों के सिद्धान्तों की ही शिक्षा नहीं दी जाती। बौद्धिक भौर 


शारीरिक श्रम के भेद को दूर करने के लिए श्रम के प्रति विद्या- 
-थियों को रुचि उत्पन्न को जाती हे । इसलिए स्कूलों के पाठ्यक्रम 
में तकनीकी शिक्षा का भी समावेश किया गया है । विद्यार्थियों 
को लकड़ी और लोहे का काम सिखाया जाता है, जिससे छोटे- 
छोटे कल-पुर्ज़ों का ज्ञान वे प्राप्त कर सरक । बागवानी की शिक्षा 
उन्हें दी जाती है, जिससे उन्हें फूल-पौधों का ज्ञान हो और शारी- 
रिक श्रम के प्रति उनकी रुचि जागरित हो | छात्राम्रों को खाना 
पकाने और सीने-पिरोने की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे आगे 
चलकर सुयोग्य गृहिणी बन सकें । 


छात्र-समितियां 

शिक्षण संस्थाश्रों का कार्य समुचित रूप से चलाने के लिए 
छात्रों की समितियों का संगठन किया जाता है। पढ़ाई की प्रक्रिया 
तथा कक्षा में दिए जाने वाले लेक्चरों के सम्बन्ध में छात्रों की राय 
जानने की कोशिश की जाती है जिससे कि पठन-पाठन कार्य को 
अधिक उन्नत बनाया जा सके । इस सम्बन्ध में छात्रों को प्रश्‍ना- 
वली दी जाती हे भ्रोर उसका उत्तर प्राप्त होनें पर उनपर विचार 
कर उचित कारंवाई की जाती हे । शिक्षण संस्थाश्रो की सभी 
गतिविधियों में, उदाहरण के लिए, पाठ्यक्रमों, वैज्ञानिक शोध- ' 
कार्यो और प्रशासन सम्बन्धी कार्यो भ्रादि में छात्रों के प्रतिनिधि 
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रहते हैं जिससे विद्यालय के ग्रधिकारियों के साथ संघर्ष को नौबत 
नहीं आती । 

विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों के कार्य विद्यालय 
की चहारदीवारी तक ही सीमित नहीं रहते । कोशिश इस बात 
की रहती है कि सामान्य जनों के जीवन से उनका सम्पर्कं बना 
रहे। छुट्टियों के दिनों में, छात्र-समितियों को झर से, छात्रों को 
मेहनतकश लोगों के जीवन से परिचित कराने के लिए बाहर ले' 
जाने आदि की व्यवस्था की जाती है। इससे देश के निर्माण-कार्य 
में भाग लेने का वसर उन्हें प्राप्त होता है। कभी वे अन्तरराष्ट्रीय 
शिविरों में, कभी बिजलीघरों के निर्माण-कार्य में, कभी मकानों 
के निर्माण में, कभी मुर्गी-पालन के कारखानों में और कभी सामु- 
हिक खेतों और दफ्तरों में कार्य करते हुए व्यावहारिक अनुभव 
का लाभ उठते हैं। विद्यालय का पर्यटन-वलब विद्यार्थियों के देश- 
भर में सैर-सपाटे की व्यवस्था करता है । खेल-कूद तथा विविध 
m आदि में भाग लेने को व्यवस्था भी समय-समय पर की 
जाती है। 


परीक्षाएं 

परीक्षा को यहां लाटरी नहीं समका जाता कि परीक्षा पास 
हो गए और उन्नति की चोटी पर जा पहुंचे । परीक्षा केवल 
स्कूल श्रथवा कालेज में भ्रजित किए हुए ज्ञान की परख का साधन 
है। परीक्षाएं प्रायः मौखिक होती हैं-गणित और भाषा-निबन्ध 
की परीक्षा को छोड़कर । मौखिक परीक्षा वोडं द्वारा ली जाती 
है जिसमें तीन या चार सदस्य रहते हैं । परीक्षा में पूछे जाने 
वाले प्रइनों को कई सप्ताह पहले प्रकाशित कर दिया जाता है। 
परीक्षा के दिन विद्यार्थी प्रश्‍नों का कोई एक सेट चुनकर ब्लेक 
बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो उत्तर देता है। विद्यार्थी के ज्ञान को 
गहराई जांचने के लिए उससे पूरक प्रश्‍न भी पूछे जाते हें । 
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साधारणतया बोडे के सदस्यों का निर्णय अन्तिम निर्णय माना 
जाता है। विद्यार्थी की भ्रंदरूनी रिपोर्ट भी रखी जाती है। यह 
रिपोर्ट उसे पढ़ाए जानें वाले प्रत्येक विषय पर रहती है भर 
प्रायः पूरे सत्र-भर चलती है। पढ़ाई के दौरान प्रत्येक बालक 
को मौका दिया जाता हे कि वह अपने किए हुए काम को कम 
से कम एक बार कक्षा में ग्रवर्य दिखाए । विद्यार्थी की यह रिपोर्ट 
एक खास रजिस्टर में दर्ज रहती है जिसे स्कूल के डाइरेक्टर, 
Ishi के पालक भर स्कूल के निरीक्षक कभी भी देख 
सकते हैं । 


पाठ्यक्रम का निर्धारण 

राष्ट्र के नवयुवक और नवयुवतियों को सुशिक्षित बनाने के 
लिए सबसे कठिन और महत्त्वपूर्ण कार्य है पाठ्यक्रम निर्धारित 
करना । अतएव पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय बहुत सोच- 
विचारपूर्वृंक काम करना पड़ता है। स्कूली शिक्षा किन विषयों 
को आधार मानकर अधिक से अधिक वेज्ञानिक तरीके से दी जा 
सकती हुँ, इसपर विचार करने के लिए विज्ञान की विभिन्न 
शालाओं के विशेषज्ञों, शिक्षा-शा स्त्रियों, मनो विज्ञान पंडितों और 
स्कूल के श्रध्यापकों का कमीशन बैठता है । यह कमीशन अपना 
निर्णय देने के पूर्व स्कूली शिक्षा की आवश्यकताओं का ्रध्ययन 
कर उसके सिद्धांतों को निश्‍चित करता है। फिर इन सिद्धांतों के 
अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया जाता हे । पाठ्यक्रम तैयार करते 
समय इस वात का ध्यान रखा जाता हे कि पाठ्यक्रम में प्राधु- 
निकतम विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों का समावेश हो, उसमें 
मनोवैज्ञानिक भर राजनैतिक शिक्षा का अन्तर्भाव हो और साथ 
ही पाठ्यक्रम इतना बोभिल न हो जाए कि परीक्षा पास भ्राने पर 
जल्दी-जल्दी उसे समाप्त करना पड़े । 
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भसजीवियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था 


शिक्षा के संबंध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि शिक्षा 
केवल शैक्षिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। कारखानों में काम 
करनेवाले, खेतों में फसल पैदा करने वाले तथा द्वैवटर चलाने 
वाले कितने ही किसान-मज़दूर आदि श्रमजीवी अपना काम 
समाप्त कर सन्ध्याकालीन उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में ग्रध्ययन 
करके या पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। सोवियत रूस 
के अधिकारी लोगों की मान्यता है कि केवल परिश्रम, अध्यवसाय 
आर लगन से कारखानों और खेतों में काम करने मात्र से देश 
के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती । इसके लिए श्रमजीवियों में 
निपुणता, अपने विषय का ज्ञान तथा संस्कृति के उच्च स्तर का 
ज्ञान आवश्यक है। उदाहरण के लिए, इस्पात तैयार करनेवाले 
श्रमजीवियों को स्वचालित मशीनों की सहायता से काम करना 
पड़ता है और इसके लिए रसायनशास्त्र, भौतिकी और 
इंजीनियरी आदि का ज्ञान उपयोगो है। 1965 में साढ़े चार 
हज़ार से अधिक उच्चतर और विशेषीकृत (स्पेशलाइड्ड) 
माध्यमिक स्कूलों में उद्योग, अर्थशास्त्र, यातायात, गृह-निर्माण, 
कृषि आदि साढ़े चार सौ से अधिक विषयों को शिक्षा की 
व्यवस्था थी । इन स्कूलों में मध्यम श्रेणी के अनेक श्रप्रजीवी 
ज्ञान का उपार्जन कर राष्ट्र का उत्पादन बढ़ाने में सहायक 
होते हें । 
पाठ्यक्रम का चुनाव 


शिक्षाशास्त्रयों द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिए जाने पर 

दुसरा प्रश्‍न उपस्थित होता है कि विद्यार्थी सही पाठ्यक्रम का 
3 अविष्य-जीवन में 

किस तरह चुनाव करें जिससे कि -जीवन में उन्हें निराश 


न होना पड़े । - | 
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इस समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों को किसी 
प्रतियोगिता की परीक्षा में बेठकर अच्छे नंबर. लाने के लिए 
बाध्य नहीं किया जाता। विद्याथियों को शुरू से ही साहित्य, 
इतिहास, भूगोल, भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित और विदेशी 
भाषाओं आदि विषयों की इस प्रकार शिक्षा दी जाती है 
जिससे वे. भविष्य में ग्रपने सही पाठ्यक्रम का चुनाव कर 
सके। 
इस दिशा में स्कूल के अध्यापक बहुत सहायक होते हें। 
विद्याथियों और अध्यापकों का नज्ञदीक का संबंध होने से 
ग्रध्यापकों को किसी विषय के प्रति विद्यार्थियों की रुचि, उनका 
झुकाव , उनका चरित्र तथा उनकी शारीरिक और मानसिक 
विशेषताओं को जानने-समभने का अवसर मिलता है। विद्या- 
थियों के माता-पिता भी अपनी सन्तान को शिक्षा की प्रगति में 
विशेष रुचि रखते हें। ऐसी हालत में विद्यार्थियों के भ्रध्यापक 
स्कूल के भ्रन्य श्रध्यापकों और विद्यार्थियों के माता-पिता के साथ 
परामशं करके, उनकी किसी विषय की पसंदगी ग्रथवा नापसंदगी 
का पता लगाते रहते हे । प्रध्यापक विद्याथियों के साथ पर्यटन के 
लिए जाते हे, इससे भी उन्हें विद्यार्थी की रुचि या भ्ररुचि को 
जानने का मौका मिलता है। स्कूल में निवन्ध, खेल-कूद, नाटक- 
प्रतियोगिता, वाक-स्पर्धा आदि में भाग लेते समय विद्यार्थी की 
रुचि का पता लगाया जाता है। मतलब यह है कि विद्यार्थी की 
विषय की पसन्दगी की जानकारी प्राप्त करने के लिए यथासंभव 
ग्रनेक उपायों का सहारा लिया जाता है । 


विज्ञान में विशेष रुचि 

सोवियत रूस के वंज्चानिकों नें विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों 
में दूसरे देशों की भ्रपेक्षा काफी मात्रा में उन्नति की है । ऐसी 
हालत में स्कूलों में पढ़नेवाले 7 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक के चार 
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जोज्ञेफ स्टालिन--जो लेनिन 
के बाद रूस के शासक रहे 


करोड़ से अधिक किशोरों के मन में वैज्ञानिक और तकनीकी 
क्षेत्रों में कुशलता प्राप्त कर विज्ञान के क्षेत्र में यश कमाने की 
झभिलाषा होना स्वाभाविक है। 

सबसे ग्रधिक स्कूली विद्यार्थियों का झुकाव है राकेट की 
ओर । जब से--भ्रक्तुबर 1957 से--अन्तरिक्ष में दुनिया का सर्वे- 
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प्रथम कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया है, तब से यहां के विद्यार्थियों के 
मन में ग्रन्तरिक्ष के नाविक बनने की तीव्र अभिलाषा जाग उठी 
है। परिणामस्वरूप जगह-जगह राकेट बनानेवाले किशोरों के 
केन्द्र स्थापित हो गए हैं । राकेट के बाद हवाई जहाज का नम्बर 
है। हवाई जहाज के चलाने की समस्याभ्रों को ठीक-ठीक समझने 
के लिए उन्हें यांत्रिको (मैकेनिइम), गणित और भौतिकी का 
ग्रभ्यास करना ग्ावशयक होता है। और यदि एक बार हवाई 
जहाज के निर्माण का शोक लग गया तो उससे पिण्ड छुड़ाना 
मुश्किल हो जाता है । 


पन्न-पत्रिकाओों और रेडियो द्वारा शिक्षण 
ऐसे कितने ही पत्र भर पत्रिकाएँ हैं जो नवयुवक छात्र और 
छात्राओं को मौलिक रूप से सोचने और नवीन आविष्कारों में 
संलग्न रहने के लिए प्रेरित करते हैं। 'पायोनेंसकाया प्रावदा' यहां 
का एक लोकप्रिय समाचारपत्र है जिसमें किशोर छात्रों के अनेक 
उपयोगी प्ररनोत्तर रहते हैं । 75 लाख प्रतियां इस समाचारपत्र 
की प्रकाशित होती हैं। इसमें प्रकाशित होनेवाली प्रतियोगिताश्रों 
में स्कूल के लाखों विद्यार्थी भाग लेते हैं। 
रेडियो पर भी किशोर छात्र और छात्राओं के लिए प्रतियो- 
गिताएं प्रसारित की जाती है ग्रौर इन प्रतियोगिताओं में जो 
सफलता प्राप्त. करते हैं वे सोवियत संघ साइंस भ्रकादमी की 
शाखा द्वारा संचालित साइबेरिया के स्कूल में प्रवेश पानें के अधि- 
कारी होते हैं। इस स्कूल में विशेष रूप से विद्यार्थियों को किसी 
विषय पर स्वतन्त्रतापुर्वक चिन्तन करने की शिक्षा दी जाती है। 
जाहिर है कि केवल तीक्ष्ण बुद्धिवाले विद्यार्थियों को ही इस स्कूल 
में प्रवेश मिलता है। स्कूल में प्रवेश पा लेने पर विद्यार्थी विज्ञान 
के ग्रनेक विशेषज्ञों के सम्पकं में आते हैं। इस स्कूल के किसी 
वैज्ञानिक ने स्कूल में प्रवेश पानेवाले विद्या थियों को सन्देश दिया 
र रू-6 
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था--“विद्याथियो ! तुमसे केवल परिश्रम की ही अपेक्षा नहीं की 
जाती और न प्रश्नों के बने-बनाए और रटे-रटाए उत्तरों की.ही - 
भ्रपेक्षा की जाती है। हम चाहेंगे कि झाप लोग स्वतन्त्रतापुर्वक 
विचार करना सीखें ।” 


विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि 

सोवियत रूस में 1 सितम्बर से स्कूलों का सत्र आरम्भ होता 
है। 1965 में स्कूलों की संख्या लगभग 2 लाख 14 हज़ार थी 
जिनमें सोवियत जनतन्त्रों में बोली जानेवाली 89 भाषाओं में 
शिक्षा प्राप्त करनेवाले 5 करोड़ विद्यार्थी पढ़ते थे। पंचवर्षीय 
(1966-70) योजना के अन्तर्गत 22 हज़ार नये स्कूलों का 
निर्माण किया जा चुका है जिससे 1965 की अपेक्षा माध्यमिक 
स्कूलों की परीक्षा पास करनेवाले विद्यार्थियों की संख्या में 
चौगुनी वृद्धि हो गई है। 1959 से लगाकर 1965 तक 40 लाख 
विद्यार्थियों के लिए स्कूलों की इमारतों का निर्माण हुआ है। इन 
नो में दो पालियों (शिफ्ट) में पढ़ाई होती है। नौकरी-पेशे- 
विद्याथियों के लिए स्कूलों की अलग इमारतों का प्रबन्ध 
| 


इस समय सोवियत रूस में लगभग 800 विश्वविद्यालय श्रौर' 
कालेज हैं जिनमें 43 लाख' विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। लुमुम्बा 
मैत्री विश्वविद्यालय एशिया, भ्रफ्रीका ग्रौर लैटिन ग्रमेरिका के 
राष्ट्रीय विशेषज्ञों को तैयार करने में सहायता पहुंचाता है । . 
दुनिया के 130 देशों के 25 हज़ार से धिक विदेशी विद्यार्थी 
सोवियत रूस में श्राजकल शिक्षा पा रहे हैं। 300 से बाधक 
भारतीय विद्यार्थी और शोधकर्ता सोवियत रूस की छात्र-वृत्तियां 
TE लुमुम्बा मेत्री विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे 

| ert 
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प्रकृति के रहस्यों को समझकर उन्हें मनुष्य की इच्छा के अनुकूल 
बनाना, यह सोवियत वैज्ञानिकों की अन्तरिक्ष-यात्रा का उद्देश्य 
हे! इस उद्देश्य को सामने रखते हुए सन्‌ 1930 से ग्रन्तरिक्ष- 
विज्ञान के क्षेत्रं में उनके प्रयत्न जारी है । . 4 
. 4 अक्तूबर, 1957 का दिन. भ्रन्तरिक्ष-विज्ञान के इतिहास में 
सदां स्मरणीय रहेगा जबकि संसार का प्रथम कृत्रिम उपग्रह-- 
पहला स्पुतनिक छोड़ा गया । कुछ ही दिनों बाद दूसरा स्पुतनिक 
छोड़ा गया जिसमें यान में सवारी करने का सौभाग्य एक कुत्ते को 
प्राप्त हुआ। 2 जनवरी, 1959 को संसार का पहला अन्तरिक्ष राकेट 
छोड़ा गया जो सौरमंडल का कृत्रिम ग्रह बनकर रह गया। इस 
समय पहली बार चन्द्रमा के चारों ओर उड़ान का श्रीगणेश हुआ । 
लेकिन सबसे अधिक आइचयंजनक घटंना उस समय घटी 
जवकि 12 अप्रैल, 1961 के दिन मेजर युरी गगारिन ने सर्वप्रथम 
झन्तरिक्ष का द्वार खोला। इस दिन प्रथम मानवयुकत उपग्रह 
ग्न्त रिक्ष-यान 'वोस्तोक-1' को पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण 
कक्ष में पहुंचाया गया रौर 108 मिनट के अन्दर सारी पृथ्वी का 
चक्कर लगाकर rm JI a आया | खेद है कि वीर गगा- 
रिन भ्रब इस दुनिया में नहीं रहे। 
. इसी वर्ष मेजर धेर्मान तितोव ने 'वोस्तोक-2' में सवार हो, 
24 घंटे में 7 लाख से श्रधिक किलोमीटर का रास्ता तय कर पृथ्वी 
के 17 से भ्रधिक चक्कर लगाए। . ; 
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1962 में भ्रन्तरिक्ष-यान 'वोस्तोक-3' और 'वोस्तोक-4' द्वारा 
संसार की पहली संयुक्त उड़ान की गई जिसमें भ्रांद्रियान निको- 
लायेव 96 घटे में 64 से अ्रधिक, और पावेल पापोविच 72 घंटे 
में 48 से अधिक चक्कर पृथ्वी के लगाने में सफल हुए । ये दोनों 

अन्तरिक्षयात्री रेडियो पर परस्पर बातचीत करते रहे और 
भे स्थानों से हटकर भ्रपनी केबिनों में स्वच्छन्दतापूवंक तेरते 
रहे। 
; र 1963 में 'वोस्तोक-5' भ्रन्तरिक्ष-यान छोड़ा गया और बलेरी 
:वि कोव्स्की 33 लाख किलोमीटर की मंजिल तय कर, 119 घण्टे 
-अन्तरिक्ष में रह, वापस लौट झ्ाया। ॒ 
इसी वर्ष वेलेन्तिना तेरेशकोवा नामं की संसार की पहली 
महिला नें स्वयंचालित गन्त रिक्ष-यान 'वोस्तोक-6' में सवार हो 
उड़ान भरी । 72 घंटे में उसने 20 लाख किलोमीटर का मागं तय 
करके पृथ्वी के 58 चक्कर मारे। र 
५1965 में सबसे पहले भ्रलेक्सेई लिग्नोनोव ने अपने भ्रन्तरिक्ष- 
यान से बाहर निकलकर श्रन्त रिक्ष में संचरण किया । 

1966 में स्वचालितः भ्रन्तरिक्ष-यान 'लुना-9' ने सर्वप्रथम 
चन्द्रतल.पर .उतरकर चन्द्रमा की परिक्रमा की और चन्द्रमा की 
तस्वीरें धरती पर भेजीं । हमें चन्द्रमा के धरातल की वास्तविक 
स्थिति की जानकारी हुई। हमें पता लगा. कि चन्द्रमा की सतह 
कंडी भ्रौर चट्टानी है, धूल की मोटी तह से ढकी हुई नहीं, जैसा 
कि समझा जाता है। : : ` ‹ iT 

1967 में स्वचालित यान चे 35 करोड़ किलोमीटर की दुरी 

“तय की । सर्वप्रथम शुक्र ग्रह.पर उतरकर इसने शुक्र ग्रह के वायु- 
मंडल के तत्त्वों को मापा और प्राप्त हुए नतीजों को धरती पर 
भेजा । हमें पता लगा कि शुक्र तारे का तापमान 40 से 280 डिग्री 
सेंटीग्रेड भौर वायुमंडल का दबाव लगभग 15 वायुमंडलों के 
बराबर है । वायुमंडल में काबन डाइग्रावसाइड के अलावा और 
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नहीं है । 
ड 1968 में 'जोन्दे? यान ने चन्द्रमा की एक बार परिक्रमा 


की और कक्ष से निकलने की रफ्तार के साथ पृथ्वी पर लौट 
झाया । 

1968 में 'सोयुज्ञ-4' और 'सोयुज्-5' ने पृथ्वी की परिक्रमा 
की । इस समय पहली बार थ्रत्तरिक्ष-यात्रियो का भ्रन्तरिक्ष में 
मिलाप हुआ और वे खुले अन्तरिक्ष के रास्ते एक यान से दूसरे 
यान पर गए। भ्रन्तरिक्ष-विज्ञान के क्षेत्र में यह अभूतपूर्व उप- 
लब्धि कही जाएगी। 

'सोयुज्ञ-6', 'सोयुज्ञ-7' तथा “सोयुज्-8' नामक अन्त रिक्ष-यान 
बैकानूर कास्मोड़ोम से अन्तरिक्ष में छोड़े गए। जातिको का 
कहना है कि भविष्य में 'सोयुज़। की तरह के अन्तरिक्ष-यानों का 
उपयोग परिवहन-यान भर अन्त रिक्ष-बन्दरगाह के रूप में किया 
जा सकेगा। । 
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रूसी भाषा भारत-यूरोपीय वर्ग में सम्मिलित नहीं है लेकिन 
संस्कृत-ईरानी भाषा वर्ग से उसका सम्बन्ध होतें से संस्कृत के 
वह नज़दीक है। यूरोपीय विद्वानों ने ग्रीक, लैटिन झौर जमत 
यादि भारत-यूरोपीय वर्ग की भाषाओं के साथ संस्कृत के संबंध 
का विशेष रूप से अध्ययन किया है लेकिन वस्तुतः संस्कृत का 
जितना गहरा सम्बन्ध स्लाव भाषाओं के साथ है, उतना भ्रन्य 
भाषाओं के साथ नहीं । 

वोद (पानी, संस्कृत में उदक), भ्रोरिन (संस्कृत में अग्नि), 
दोर (aia, संस्कृत में द्वार), प्रावदा (सत्य, संस्कृत में प्रवद), 
ब्रात (भाई, संस्कृत में भ्राता), त्रि (तीन, संस्कृत में त्रि), 
चतिरि (चार, संस्कृत में चतुर), द्वा (दो, संस्कृत में द्वि), 
ग्रोवा (गर्देन, संस्कृत में ग्रीवा), एस्त्‌ (है, संस्कृत में ग्रस्ति), 
स्नोखा (पुत्रवधू, संस्कृत में स्नुषा), साखर (शक्कर, संस्कृत 
में शकंरा) आदि कितने ही रूसी भाषा के शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत 
से मिलते-जुलते है । उ 

ईसवी सन्‌ को 10वो शताब्दी तक रूसी लोग “स्वगं” ( सूर्य 
देवता), 'मोक्ष (नदी की देवी), 'परुन' ्रथवा “वरुन' (झाकाश- 
देवता), तथा 'होसँ' अथवा 'होश' (हषं, सुख का देवता) आदि 
देवी-देवताशों में विशवास करते थे-इससे भी दोनों देशों के 
प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता है। 

बाल्तो-स्लाविक भाषाएं भी भारत-यूरोपीय परिवार .की 
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भाषाएं मानी गई हैं। सोवियत संघ के अन्तर्गत बाल्तिक समुद्र- 
तट पर अवस्थित लिथुश्रानिया और लातविया नामक दोनों 
जनतांत्रिके देशों में बाल्तिक भाषा बोली जाती है। लिथुआ- 
निया की भाषा लिथुआनी और लातविया की लेत्ती कही जाती 
है। ये दोनों भाषाएं भारत-यूरोपीय भाषाओं की विशेषताशों के 
नजदीक होने से वैदिक संस्कृत से मिलती-जुलती हैं । भाषा- 
शास्त्र की दृष्टि से इन भाषाओं में अधिक परिवतंन नहीं gaT | 
इंभवतः बहत श्रधिक सर्दी, घने जंगल भ्रौर दलदल के कारण, 
बाहर के'लोगों के साथ संपर्क का भ्रभाव होने से यहां की भाषा 
बाहरी प्रभावों से मुक्त रही। लातविया का समुद्र-तट 500 
किलोमीटर तक अन्दर चला गया है तथा बाहर आने-जाने का 
मागं केवलं समुद्र है जिसमें छह महीने से भ्रधिक समय तक बर्फ 
जमा रहता है। k 
अभी हाल में भाषा-विज्ञान के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रोफेसर 
सुनी तिकुमार चाटुर्ज्या ने 'बाल्ट्स एण्डें भ्रायन्स' नाम की पुस्तक 
में प्राचीन भ्रार्यों भर बाल्ट्स में पाई जाने वाली आइचयेजनक 
समानताओं की शोर पुरातत्त्व के पंडितों का ध्यान आकर्षित 
किया है। आरंभ में ये दोनों जातियां साथ-साथ रहती थीं, 
बाद में अलग हो गईं। लातविया के 'उसेन' की तुलना वैदिक 
काल की 'उषा' से की जाती है जिसे प्रातःकाल की देवी कहा 
गया है। इसी प्रकार यहां की रिद्ज़िन्स नदी की तुलना सरस्वती 
नदी से की जाती है जिसे रेगिस्तान में लुप्त हुआ कहा गया है। 
जैसे भ्रायं सरस्वती के किनारे निवास करते थे, वैसे ही लातविया 
के निवासियों के पूर्वज लिव्स रिद्ज़िन्स के तट पर रहा करते थे । 
लिथुआनी भाषा भी संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती है । 
संस्कृत की तरह इसमें द्विवचन का प्रयोग होता है तथा संगोत- 
मय होने से वैदिक या यूनानी भाषा के समान उसमें स्वरों का 
प्रयोग होता है। लिथुआनी के नीचे लिखे वाक्य की संस्कृत से 
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जीवन दिया हे, उसे ईश्वर रोटी भी देता है) । 


अन्य सोवियत जनतन्त्रों के साथ भारत के सम्बन्ध 


मध्य एशिया के उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुकंमा- 
निया की खुदाई में मिले हुए और बोद्ध अवशेषों का जिक्र किया 
जा चुका हे । इन देशों के साथ भारत के सम्बन्ध लगभग 2 
हज़ार वर्ष पुराने हें। 

दांस-काकेशियस संघ के अन्तर्गत भ्रजरबेजान जनतन्त्र में 
बहनेवाली दुनिया की सबसे गहरी भील 'बेकाल' की उत्पत्ति 
संस्कृत के 'व्याकुल' शब्द से बताई जाती हे । इस भील से निकलने 
वालो अंगारा नदी को झंगिर का अपभ्रंश कहा जाता हे । 
वेदिक काल में ग्रंगिरु भ्रथवा अंगिरस नाम के एक ऋषि हो गए 
हें-जिन्होंनें नदी को यह नाम दिया। 


रूस . का सबसे पहला भारत-यात्री 


अफानासी निकितिन प्रथम रूसी था जिसने भ्राज से 500 
वर्ष पहले भारत-भूमि पर कदम रक्खा था। तोन समुद्रों को 
पार करके वह भ्राया था भ्रौर वास्को-द-गामा के पहुंचने के 
पहले हो भारत पहुंच गया था। अफानासी बहमनी सुल्तान 
मुहम्मदशाह तृतीय के राज्य में यहां तीन वर्ष रहा । उसने पनी 
पुस्तक में भारत की तत्कालीन सामाजिक ओर राजनीतिक 
परिस्थितियों का रोचक वर्णन किया हे । 

दुर्भाग्य से यह रूस का प्रथम भारत-यात्री ग्रपतें देश वापस 
न पहुंच सका । रास्ते में ही उसके प्राणों का अन्त हो गया । 

1. मास्को से बिद की यात्रा करते समय लेखक द्वारा एक सह्यात्रो के मुंह 
से सुने हुए शब्द । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foerdation Chennai and eGangotri 
106 रूस 
प्राचीन बन्दरगाह दम्मोल से वह स्वदेश के लिए रवाना हुआ 
था। यहीं तक का वर्णन उसकी डायरी में मिलता है। फिल्म 
डाइरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास ते मास्को की मोस फिल्म 
स्टुडियो के सहयोग से अरफानासी की भारत-यात्रा पर 'परदेशी' 
नामक फिल्म बनाई है। 

:इस समय रूसी संगीतज्ञ गेरासिम लेबदेव ने भारत की यात्रा 
की झौर यहां 12 वर्ष रहकर उसने बंगाली, हिन्दुस्तानी और 
संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। 1802 के आसपास लेबदेव 
ने सेंट पीटसंबगं में एक प्रेस खोला जिसमें संस्कृत की पुस्तकें 
छापने के लिए देवनागरी टाइप ढाला गया। लेबदेव नें कलकत्ता 
में रहकर बंगाली थियेटर को संगठित किया। पाबेल पेत्रोव 
प्राच्यविद्या के एक अन्य विद्वान्‌ हो गए हैंजिन्होंने अंग्रेज़ी कवि 
बायरन की कविताग्नों का संस्कृत में रूपान्तर किया । इवान 
मिनेयेव ने भारत की यात्रा कर संस्कृत, प्राकृत और पालि के 
माध्यम से भारतीय इतिहास झौर संस्कृत का ज्ञान प्राप्त 
किया। लेनिनग्राद में प्राच्यविद्या संस्थान की स्थापना करने का 
श्रेय इसी विद्वान्‌ को है । आगे चलकर प्राच्य-विद्यावि्यारद 
झोल्डनबर्ग भौर शेर्बात्स्की चे बौद्ध दर्शन का गहरा अध्ययन 
किया । साइन्स ध्रकादमी के सम्मान्य सदस्य बारान्निकोव ने 
संस्कृत गौर पालि के अतिरिक्त हिन्दी भोर उदू का भी 
अध्ययन किया। [ 

रूस में संस्कृत साहित्य का अध्ययन. सन्‌ 1809 के बाद, 
झॉटो बोएथलिक द्वारा सम्पादित “संस्कृत गोते रबुख'-'पीटसं- 
वर्ग डिक्शनरी नाम से प्रसिद्ध सात जिल्दों. वाले संस्कृत कोश 
के प्रकाशन के बाद आरम्भ हुआ । इस बहुमुल्य कोश के सम्पा- 
दन में 20 वर्ष (1855-75) लगे। भाँटो ब्रोएथलिक के निरीक्षण 
में, रूस में, संस्कृत के ग्रंथ पहली बार्‌ देवनागरी लिपि. A प्रका“ 
शित हुए । trae Úr 
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महाभारत और रामायण के भ्रध्ययन का MC JS 
सर्वप्रथम भगवद्गीता (महाभारत का ही एक ग्रंश) की 
विद्वानों का ध्यान गया । नोविकोव द्वारा उसका रूसी अनुवाद 
प्रकाशित किया गया। आगे चलकर भगवद्गीता के भ्रौर भी 
अनुवाद प्रकाशित हुए । एलैक्ज्रेंडर पुर्किन के गुर सुप्रसिद्ध कवि 
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बी० ए० जुकोव्स्की ने महाभारत के अन्तर्गत “नल-दमयन्ती' को 
कथा का रूसी पद्यातुवाद किया । _ 

्नायु-रोग के प्रसिद्ध सर्जन तुर्कमानिया की विज्ञान ग्रका- 
दमी के सम्मान्य सदस्य स्वर्गीय बी० आई० स्मिर्नोव नें महा- 
भारत का रूसी अनुवाद करने में अथक परिश्रम किया । 40 वर्ष 
की अनवरतं साधना के पश्चात्‌ वे महाभारत के केवल आठ खण्डों 
का ही अनुवांद' कर संके। 

* महाभारत के भ्रतिरिक्त उपनिषद्‌, रामायण, AANT, 
कालिदास और शूद्रक की कृतियां तथा हितोपदेश, पंचतन्त्र, 
वैताल पंचविशति, दुर्गा-सप्तशती आदि के भी हज़ारों की संख्या 

' भें रूसी संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, और हो रहे हैं। 
ग्राजकल हिन्दी, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, 
तेलुगु आदि आधुनिक भारतीय भाषाओं के लेखकों की रच- 
नाश्नो का गम्भीर भ्रध्ययन किया जा रहा है । ग्रगेंक विषयों पर 
शोध-ग्रन्य लिखे जा रहे हैं । 
इस दिशा में भारत का 'भारत-सोवियत सांस्कृतिक संध' ` 
तथा सोवियत संघ का 'सोवियत-भारत सांस्कृतिक संघ एक- ' 
दूसरे देश को नजदीक लाने में विशेष प्रयत्न कर रहे हैं 1. इस 
संघ की शाखाएं भारत ग्रौर सोवियत रूस में जगह-जगह फेलो 
हुई हैं जब शिष्टमण्डलों के सदस्य एक-दूसरे के देश में गमन 
करते हैं तो इन संघों की योर से उनका स्वागत किया जाता है 
आर उन्हें उचित सुविधाएं देने की व्यवस्था की जातो है। 
अ्रभी हाल में दोनों देशों के इन संघों की ओर से महात्मा 


„गांधी ग्रोर ब्लादीमिर इल्यिच को जन्म-शताब्दियां बड़ी धूमधाम 


* से मनाई गईं। 
दस्विदानिया 
००७०५७ 
मुद्रक : शिक्षा भारती प्रेस, शाहदरा, दिल्ली $ 23980 
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` इंडोनेशिया? श्रफीका/मीरिशस) या्ईलेंड,१मिख५नर्मा, इसर 

“इटली, जमनी, भूटान, सिक्किम, रूस, अमेरिका, f 
` जापान; श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकित्ते!न, 
` फ्रांस, ` चेकोस्लोवाकिया, कनाडा, बंगलादेश, . श्रास्ट् 


